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सन्‌ १८१७ के भाक्ट २५ के व मुजब रजिष्ट्यी सबदह, 
प्रकाराकने अपने स्वाधीन रक्खा टै. 


न° 





ष्क 


॥ श्रीः ॥ 
भूमिका । 


---ट-( >~ 
प्रिय काव्यरसलोडप सदय महादय ! 


यह बात तो प्रसिद्धदहैकिकाठकिदास नामा कवि सक्छकविकरुररेरोमणि, 
अटौकिंककवितावनिताविहारमंदिर ओर परम प्रसिद्ध था. कामी दै कि- 


पुरा कवीनां गणनाप्रस्षगे कनिष्टिकाषिष्टितकायिदासा । 
अव्यापि तज्त॒ल्यकवेरभावादनामिका स्ाथेवती बभूव । 


इसको अलौकिक कविताराक्ति भगवती श्रीकालिकाजीके प्रसादसे प्राप्र 
दुद थी ओर यह्‌ कालिकाभक्त टोनेसटी कालिदास इस अन्वर्थं नामसे प्रसिद्ध 
इआ. इसके रघुवंशादिक काव्य शाकुतलादिक नाटकमथ बाख्से वृद्धतक 
सबको प्रसिद्ध, मान्य तथा रोचक है. 


इसके काटविषय महाविवाद्‌ है, आजतक किसी ( भारववर्षीय अथवा 
पाश्चात्य ) काभी सिद्धांत दढ नहीं हआ. कोई कहते हैँ छि यह भोजराज- 
सभार्म था, कोई कहते हैँ कि श्री विक्रमाकंसभमे था, कोर तो यह स्वतंव्रही था 
किसीकाभी आश्रय इन्दोनि नहीं किया, इस प्रकार कहते दै. यहभी निश्चय नहीं 
होता कि काडिदास कितने हो गये ओर उनसे किसने उपर रिख काव्य- 
नाटकादि प्र॑य किये, केसाभी हो परंतु यह ( कान्यकतां ) कालिदास बहूतदी 
प्राचीन है इस बिषयपर किसीकी विप्रतिपत्ति नही. 


अस्तु इस अलरोकिक कविताप्रप॑च विधाताने कामिज्नोंकी विरहावस्थामें 
क्या अवस्था होती है इसके प्रदरानके भिषसे अपनी बाम्देवत्ताका तैचिच्य 
दिखाके यशोाभाथे यह मेघदूत नाम खंडकान्य बनाके प्रसिद्ध करिया है $- 


काव्य यशकेऽथेरृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सदयः प्रनिव्रेतये कांतासमिततयोपदेशयुजे ॥ 


(४) भूमिका । 


कविलोश वो भपनी बाग्देवताके बरसे राजाको रक कर दते है ओर रंकको 
राजा करते हँ सजौवको निर्जीव करते तथा निर्जीवको सजीव करते है. कति - 
ताके विषयमे छिखा है कि- 


नियतिकतानियमरहिताऽऽहदिकमयी ह्यनन्यपरतत्रा ॥ 


इस प्रक्रत मघदृत काव्यर्मे पूवेमेघ ओर उत्तरमेध इस नामसे दौ भाग किये 
है उनमें प्रथम मागमे किसी विरही यक्षके द्वारा निर्जीव मेघको दूत कर्पना 
करक्रे रामगिरि पवसे कैटासपवततकं उन्नायिन्यादिक्षेत्रतीर्थवणेनपूर्वैक 
मार्ग कहा है, ओर उत्तर भागसें अटकापुरीवणेन नायिकावर्णन ओर संदेश- 
कथनवणेन किया है. 


उसपर मुरादाषाद वास्तव्य पंडित-रामस्वरूपशम्मासे सब ठोकोके हितां 
पदपाठ, अन्वयपाठट, अन्वयां, भावाथ ओर रिप्पणी इन पांच प्रकारसे 
भाषामे व्याख्यान कराके बहिया ग्ज कागजपर युन्द्र छोटे अक्षरोसे छापा 
ट्‌. इस प्रकार पेसा उपयोगी पुस्तक कीभी नहीं छपा. इस निरुपम 
सर्वोपयागी रसाल पुस्तकको प्राहकगण ल्के मरे श्रमको सफठ करे,इति रम ॥ 


आपका- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“° श्वकरे श्र "' स्दीम्‌ प्रेस-बम्बह, 


॥ श्री! ॥ 
भाषाटीकादिप्हितं 


मेघदूतम्‌ । 


[मि 





को) एनय 


कर 
पूवमधवः। 
जयंति यदुवंडातिखको देवकीटदयनन्दनः कृष्णः । 
मधुप्रभृतिनेधनकारी भक्तगतिः पुण्डरीकाक्षः ॥ १॥ 
श्रीगणेरा नमस्कृत्य पाघेतीनन्दनं परम्‌ । 
काटिदासक्रतेः कुर्वे नभापामन्वयानुगाम्‌ ॥ २ ॥ 


कंधथित्काताविरहयरुणा स्वाधिकारभमत्तः 
शपिनास्तंगमितमहिमा वषेभोग्येण मतुः ॥ 

यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु 
स्निग्धच्छायातरषु वस्तिं रामगियांभ्रमेषं ॥ १ ॥ 





(+) क 


१-.* आशीर्नमद्किया वस्तुनिरद॑शो वाऽपि तन्मुखम्‌ ›" इस प्रमाणानुसार भशौर्वादातमक 
नमस्कारात्मक अथवा कान्यमं प्रतिपादनीय विषय ( वस्तु ) का निदंश इन तीनोर्मेमे किसी 
प्रकारका मंगल कान्यकी भादि करना चाहिये एसा कविसम्प्रदाय हे । इसके अनुसार 
केने इस प्रथम छोकमे वस्तुनिर्देशात्मक मंगल कराहे । 

२-इस कान्यमे सब छन्द मन्दाकांता हे इस कारण उसका लक्षण लिखते ह~ 
^ मन्दाकन्ता म्भो न्तो ल्गौ गः समुदर्तृस्वराः ८ छन्दोढत्त भ० ७ सू० १८) जिस 
छन्दके प्रत्येक चरणमें म, भ, न, त, त, यह पांच गण हों भर पीरछेसे दो अक्षर 
गु हों वह मन्दाक्रान्ता छन्द होता हं इसर्मे क्रमसे ४, ६, ७ अक्षरोपर बिराम हाता 
हे । अनेक वृत्त हे परन्तु छन्दःशाघ्रका एता नियम दे कि अमुक अमुक रसमें अमुक अमुक 
छन्द वणेन करे रेखा साहित्यशाघ्च जाननेवारछोका मत हे । जसे-“ प्रवरटूभवास- 
मय मन्दाक्रान्ता विराजते । ”” वर्षाकाल भोर प्रवाससमयमें मन्दाक्रान्ता शोभित 
दती दहै, इस कारण इस कन्यमें मन्दक्रन्ता वृत्तदी कहा ह्‌ । आर “ घुवदा कारि 
दासस्य मन्दःकरान्ता विराजते । सदरवदमकस्येव कम्बोजतुरगाङ्गना ॥ ?› जिस प्रकार 
उत्तम चावुकवालेके वशशमें अरबी घोडीहोती द उसी प्रकार कालिदासके वदामें होकर 
मन्दाक्रान्ता शोभित होती हे । 


(६) मेघदूते पर्वादंम्‌- 

पदच्छेदः-कथिन्‌ कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारप्रमत्तः शापेन अस्तङ्गमित- 
महिमा वषभोग्येण भत्तुः यक्षः चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया" 
तरुषु वसतिम्‌ रामगिर्याश्रमेषु ।॥ १ ॥ 

अन्वयः-स्वापिकारप्रमत्तः कान्ताविरहगुरुणा व्पभेोग्येण भतः शापेन 
अस्तङ्गमितमहिमा कश्चित्‌ यक्षः जनकतनयास्नानपुण्यादकंपु स्निग्धच्छायातसषु 
रामगियाश्रमेषु वसर्तिं चक्रे ॥ १॥ 


अ्थः-अपनेको सपे हए काय्यंमे असावधान स्ीके वियोगसे 
असह्य एक वर्षपर्मन्त भोगने योगय कुमेरके शापसे नष्ट हो गया ह 
प्रभाव जिसका पएेसा कोई यक्ष जनकपुञरीके स्नान करनेसे पवित्र 
जठ।करके युक्त घनी छायावाछे दै वृक्ष जरह एसी चित्रकूटपवंतकी 
पणंशाखा अकि विषय निवास करता हुआ ॥ १॥ 


भावा५-को यक्ष खीके विखासमं मश्र होकर अपने कार्यस 
असावधान होगया इस कारण उसकर स्वामी कुबेरे ( तुञ्चको वषे 
भरपयन्त स्वीका पिरह होगा ) रस प्रकार शाप दिया, इस इःसहं 
रापसे प्रभावहीन वह यक्ष( की पवित्र स्थानम जाकर दिनांको 
व्यतीत करना चादिये एषा िचार कर्‌ ) सीताके स्नान करने 
जहाके जल पवित्र थे ओर जहां घने वृक्षाकी छाया थी एसे चि्रदूट 
पवंतपर जाकर रहने र्गा ॥ ९ ॥ 


तस्मि्नदरौ कतिविदबलाविभ्रयुक्तः स कामी 
नीत्वा मासान्कनकवटयभशरिक्तप्रकोष्टः ॥ 

अषादस्य प्रथमदिवसे मषमाष्िष्टसातुं 
वप्रकरीडापरिणतगजपक्षणीयं ददश ॥ २॥ 


१ -श्रीरामचन्द्र वनवाससमयमें चित्रकूटपर रहे थ इस कारण उका नाम “ रामगिे " 
पड गया । यह पवत प्रयागफ़े परलीओर भारद्वाज सुनके आधरमसे सदेतीन योजनपर 
अथात्‌ १४ कोशपर मन्दाकिनीनदकिं दक्षिण किनरपर है इसका एतान्त वात्मीरकौीय 
रामायण अयेप्याकाण्ड सर्गं ९२ च्छक १०-११मेह्‌। 








@\ ४. 
भषादीकादिसमेतम्‌ । (७) 

पदच्छेद्‌ः-तास्मन्‌ अद्रो कतिचित्‌ अबलानिप्रयुक्तः सः कामी नीत्वा 
मासान्‌ कनकवर्यभ्रारिक्तथरकोषः आषादस्य प्रथमदिवसे मघम्‌ आश्िष्टसा- 
सुम्‌ वप्रक्रीडापारिणक्तगजतरक्षणीयम्‌ ददश ॥ २॥ 

अन्वयः-तस्मिन्‌ अद्रौ जवलाविप्रयुक्तः कनकवख्यश्रंरारिक्तप्रकोषः कामी 
सः कतिचित्‌ मासान्‌ नीत्वा आषाढस्य प्रथमदिवसे आश्छिटसानुम्‌ वप्रकीडा- 
परिणतगनजत्रक्षणीयम्‌ मेघम्‌ ददर ॥ २ ॥ 


अथः-तिस पवेतके विषय सीसे विरहित सुवणेके कंडे निकं 
जानेसे श्यून्य ह पर्हुचा जिसका एेसा विषयासक्तं वह यक्ष कुछ मही- 
नोको व्यतीत करके आषाटमासकी प्रतिपदाके दिनि शिखरको 
आश्रय करनेवाकञ पवेतके तटके विषय तिय्यक्‌ दन्तग्रहार करनेवाखे 
दस्तीकी समान दीखने योग्य मेघकेो देखता हआ ॥ २॥ 

भावाथ-कामपीडेत ओर स्के विरहसे अत्यन्त दुर्बल होनेसे 
जिसके दस्तामेशं कंडे निकट पडे रँ ठेसे उस यक्षने उस चित्रकूट 
पपतके ।वेषय आठ महीने बीतनेपर जव नववां आषाढ मीना रगा 


0 








द । 


१-यहां ^ कति चत्‌ ” इस शब्दरभे काति आर चित्‌ यददो पद्‌ द गौर कति 
यह भुद्किग इकारान्त सवनाम दं जर्‌ नित्य बहुवचनान्त दै जैसे--प्रथमा ओर 
दितीयामें काति, तृतीयामे कतिभिः, चतुरथ-प्रचर्मामं कतिभ्यः, षष्टमें कतीनाम्‌, स. 
मीमं कतिषु, ओर चित्‌ यदह अन्यय ट्‌ । 

र-नां (प्रापणे ) इस घतुस् ^ त्वा यह्‌ प्रत्यय दक्र अन्ययदहो जाता टे । अथात्‌ 
इसको त्व।प्रत्ययान्त अन्यय कहते टे । 

३-इस विषयमे मद्धिनाथको छोडकर अन्यटीकाकार ^ प्ररामदिवसे ” रेसा पाठान्तर 
मानते हँ ओर भगेके चतुथं शोकम «“ प्रत्यासन्ने नभि " रएेसा पाट मानते ३, तरह 
आषाढके प्रशमदिवसे अर्थात्‌ अन्तिमदिन जौर श्रावणमहनिके प्रारम्भ एेसा यक्षने सन्देश 
भेजा है एसा मानते हं परन्तु मनिनाथके मतम « भाषादस्य प्रथम्षवसे »› यद्य पठ 
योग्य है । भौर जिस मतम भआषाढके अनन्तर श्रावणके प्रारम्भ एसा अथं दं तदो मास. 
प्रत्यासत्ति होती ह । 

४-“ तिम्यग्दन्तप्रहारस्तु गजः परिणतो मतः ' इति हलायुधः । अर्थात्‌ तिरखेदातक दके 
पवतम टक्कर मारनेबारे दस्तीकों परिणत कदत दे । 


(८) मेघदूते पूवोद्धम्‌- 
तव अर्थात्‌ अषादकृऽणप्रतिपदाके दिन पर्व॑तके श्िखरपर ठदरे इषं 
% इ ९ ् (> _@ 
ओर पव॑तके तटपर दन्तप्रहार करनेवारे दस्तीकी समान दीखते इए 
एकं मेधको देखा ॥ २ ॥ 
थ ि न, ७ छ 
तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कोतुकाधानहेतो- 
त ठ ् र र = 
रन्तकाष्पाश्वरमनुचरा राजराजस्य दध्या ॥ 
मेषाटोक भवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेतः 
कण्टाश्चुषप्रणायिनि जने किं पुनदूरसंस्थे ॥ २ ॥ 
पदच्छेद्‌:-तस्य स्थित्वा कथम्‌ आपि पुरः कौतुकाषानदैषोः अन्तवबाप्पः चिरम्‌ 
अनुचरः राजराजस्य दध्यौ मेघाटोके भवति सुखिनः अपि अन्यथाव्ृत्ति चेतः 
कण्ठाश्ेपप्रणयिनि जने किम्‌ पुनः दृरसंस्थे ॥ ३॥ 
अन्वयः-राजराजस्य अनुचरः अन्तबाप्पः सन्‌ कौतुकाधानहेतोः तस्य पुरः 
कथमपि स्थिता चिरम्‌ दध्यौ मेघारोके सति सुखिनः अपि चेतः अन्यथावृत्ति 
भवति कण्ठाश्छेषप्रणयिनि जने दूरसंस्थे सति पुनः किम्‌ ॥ ३॥ 
अ्थ-कुषेरका सेवक यक्ष नेत्रीमं जर भरता हुआ अभिापकी 
उत्पत्ति करनेके हेतु उस मेघके आगे बड कटिनतासे स्थित होकर 
[^> (५ 2 भ [) 
वहूतकाटपय्यंन्त विचार करता रहा मेघके देखनेपर सुखी पुरुषका 


१-यह्‌ शब्द “ राजन्‌ › एेसा नकारान्त है तिसका “ राजरात्तः' एेसा रूप होना चादिये 
परन्तु (५।४।९१ ) इस पाणिनीय पुत्रके भनुसार (अ ? प्रत्यय होकर अकारान्त 
हनेके कारण “ राजराजस्य › एसा हो गया । “ राजा प्रभो व्रपे चन्द्रे यक्षे क्षसियशक्रयोः १ 
इति विश्वः । 

२-“ कथमपि ` श्समे ‹ कथम्‌ › भौर ' अपिं" यह दो पद हेंभौर दोनों भव्ये 
ह । अहां ज्ञान, हेतु ओर विवक्षा यह भर्थ॑दहोते हे तहां "अपि कथम्‌ › देसासूप टदोता 
2 । ओर जहां यत्न, गौरव भोर निश्चय यह अर्थं होते है तहां ˆ कथमपि › रेस क्प 
होता है । यहां यह अन्यय यल्नार्थक हं । 

३-' चिरम्‌ दध्या › यहां “ मनोविकारोपरामनपथन्तम्‌ › एसा दोषपद मानना चाहिये बहुतं 
देरपयन्त विचार करता रहा अर्थात्‌ उस समय घछ्लीके वियोगके कारण उत्पन्न हुए विकारके 
शान्त हने पर्यन्त बिचार करता रदा एसा तात्पयं हं । 


भाषाटीकादिसमेतम्‌ । (९) 


भी मन विकारको प्राप हो जाता हे गरसे आलिङ्गन करनेवाङे 
प्रिय जनके दूर होनेषर क्या कहना हे ॥ ३ ॥ 

भांवाथेः-करुवेरका अनुचर वह यक्ष स्रीके वियोगसे नेभोमेसे 
निकरते इए अश्चुप्रवाहका रोककर  प्रियके समाचार मिटनेकीं खुरी 
के उत्पन्न होनेका कारण शेसे उस मेधके आगे अतिप्रयत्न कुछ देर 
खडा हाकर अथात्‌ मनका विकार शान्त होनेपयन्त विचार करता रहा 
क्योकि मेघक। दयान हानेषर प्रियासहित सुख भोगनेवारे पुरुषकाभी 
मन विकृत हो जाता टै फिर गरस आिङ्न करनेवाटी जिसकी 
प्यारी खी दरहा उसकी क्या अवस्था होगी {॥ ३॥ 


भरत्यासन्ने नभसि दयिताजीवितारम्बंनारथीं 
जीमूतेन स्वङुशलमयीं हारयिष्यन्परवृत्तिम्‌ ॥ 
स॒ प्रत्यभरः कुटजकुघुमेः कल्पिताधांय तस्मे 
प्रीतः प्रीतिभरसुखवचनं स्वागतं ग्याजहार ॥ ४ ॥ 


१-इस छोकमं “ अथान्तरन्यासर '” नामक अलंकार है जहां एक विषयका वर्णन करते 
करते उसकी सिदधिके अथं दवितीय विषयका वणेन करु जाता हे तहां भथान्तरन्यास होता 
है पवादधमे यक्ष मेषके आगे खडा दाकर बहुत देरपयन्त विचार करता रहा इस विषयका 
णेन किया ओर उत्तराद्धमे पूवं कटे हुए विषयकी सिदिके अर मेषदर्शनसे कामी 
पुरुषेशं केसी दशा होती दे इस विषयका वर्णेन करा है इस कारण अर्थान्तरन्यास 
अलंकार दा गमा । 

>-इसके स्थानम रामनाथ रीककार “ मनते” रेसा पाठ मानते रै यहां ^“ मनि 
प्रत्यासन्ने सति "` इसका अथ-मनके स्वस्थ होनेपर एेसा होता दै। 

रे-अन्य पुस्तकामं ^“ द्यिताजीवितालम्बनाथेम्‌ ›› टेसा पठ है इसका अर्थं 
ल्क प्राणका आलम्बन करनको एसा हाता है रेखा पाठ रखनेपर «“ हारयिष्यन्‌ 
इसको कियाविरोषण मानना चाये । किसी पुस्तकमे “ दाथेताजीवितालम्बनार्थाम्‌ "' 
फसा पाठ है तहां “ द्यिताजीविततालम्बनार्थाम्‌ ?› इसको “ प्रवृत्तिम्‌ ” इसका विशेषण 
करना चाहिये । ^ द्यितायाः जीवितस्य भआरालम्बनम्‌ अथः यस्याः सा दायथेताजीविता- 
लम्बनाधा ताम्‌ दयिताजीवितालम्बनाथाम्‌ `? प्रियाके प्राण बचनेको भाप्रय लेना है निषकी 
एसी प्रष्रसतिको यह्‌ अथं करना बाह्ये । 

४-किसी पृर्तकमें “ हारयिष्यन्‌ `? इसके स्थानम ^“ पाययिष्यन्‌ ?› रेप्ता पाठभेद है 
भर किसी पुष्तकम “^ प्रापयिभ्यन्‌ ? एसा पाठमेद्‌ है । 

ढ्‌ 


( १०) मेषे प्रवोदधम्‌- 
पदन्छेद्‌ः-प्रत्यासनने नभसि दयिताजीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वङ्ुरख- 
मयीम्‌ हारयिष्यन्‌ प्रवृत्तिम्‌ सः प्रत्ये: कुटजकुसुमैः कल्पिताघांय तस्मे प्रीतः 
प्रीतिप्रमुखवचनम्‌ स्वागतम्‌ व्याजहार ।॥ ४॥ 
अन्वयः-सः नभसि प्रव्यासन्न दयिताजीषिताटम्बनार्था सन्‌ जीमूतेन स्व- 
कुशलमययीम्‌ प्रवृत्तिम्‌ हारयिष्यन्‌ प्रत्यत्रैः कुटजकुसुमैः कल्पिताघाय तस्मै 
प्रीतिप्रमुखवचनम्‌ स्वागतम्‌ प्रीतः व्याजहार ।॥ ४ ॥ 


अथःन्वह यक्ष श्रावणमासके समीप टोनेपर सरीके जीवनके आल- 
म्बनकी प्राथेना करता दुभा मषक द्वारा अपने इश्चर करके युक्त 
वार्ताको पहूंचाता हुआ नवीन कुटजके पुष्पां करके करी हे पूजा 
जिसकी एेसे उस मेघके अथ प्रीतियुक्तं है वचन जिसमें देसे स्वागतको 
प्रसन्न होकर कहता हआ ॥ ४ ॥ 


भावाथेः-वह यक्ष ( आषादका महीना बीतकर ) श्रावणमासत अविगा 
एसा विचारकर विरह पीडित जो अपनी खी उसके प्राण बचानेके 
लिये मेघके हाथ अपना कुशल क्षम उसके पास भेजना चाहिये रेसे 
विचार कर कुटजके नये पुष्षोसे जिसका पूजन कियादहै रेते उस 
मेधसे प्रसन्न होकर भाषण, करने खगा ॥ ४ ॥ 


धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क मेषः 
संदेशार्थाः क पटुकरणेः प्राणिभिः प्रापणीयाः ॥ 


पि 





१-यदह्‌ शब्द ‹ जीवन › ओर “ मूत ` इन दो शब्दोसे बना १ इस कारण 
“ जीवनमूत '” एसा शब्द्‌ हीना चाहिये परन्तु “ प्रषोदरादि ” गणम इस पुत्रका 
पाठ मानकर “चन ' का लोप होजाता दं “ जीमूतेन '” यह प्रयोज्य कर्ता है। 
वस्तुतः यह द्वितीया विभक्ति होनी चाहिये कवोकि वाप्तवमें यह कर्म है इस 
कारण ^“ जीमूतम्‌ ” एणा होना चाहिये । परन्तु ( १-४-५३ ) इस पाणिनीय 
त्रके जनुसार करमेसक्ता विकल्प करके होती है इस कारण पक्षम तृतीया हो गई 
है । “ मूतोऽ्ली पटबन्धेऽपि ”” एसा खकोश द परम्बु इसके स्थानमे महिनाथने 
“ मूतः स्यात्पटबन्धेऽपि '” दसा परठमेद शिखा है । 


भाषादीकादि्षमेतम्‌ । ( ११) 


इत्योत्षुकयादपरिगणयन्‌ युद्यकस्तं ययाचे 
कामातां हि भरति पणाश्वेतना चेतनेषु ॥ ५ ॥ 


पदच्छेदः-धूमज्योतिः-सलिटमरुताम्‌ सभ्निपातः क मेधः : सन्देशाथीः क 
पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इति ओत्मुक्यान्‌ अपरिगणयन्‌ गृह्यकः तम्‌ 
ययाचे कामातोः हि प्रकरृतिक्रपणाः चेतनाचेतनेषु ॥ ५॥ 


अन्वयः-भूमज्योतिः मलिकमरुताम्‌ सनिपातः मेवः क पटुकरणेः 
प्राणिभिः प्रापणीयाः संदेराथाः क इतिं ओत्सुक्यात्‌ अपरिगणयन्‌ गुह्यकः 
तम्‌ ययाचे हि कामात।ः चेतनाचेतनेषु प्रकरतिक्रूपणाः ( भवन्ति ) ॥ ५॥ 


अथः-पूुम तेज जट ओर वायुका समूहरूप पेव कँ ओर समथं 
इन्दरियवाटे मनुष्यां करके पचाने योग्य सन्देशारूप कायं करट हस 
प्रकार उत्कण्ठासे विचार न करता हआ यक्ष उस मेघक्र प्रति 
याचना करता हुआ । कामदेवसे पीडित पुरुष सजीव ओर निर्न 
वोके विषय स्वभावसेही विचार द्युन्य ९ होति ईह , ॥ ५॥ 


भावाथेः-धुर्भा) तेज, पानी ओर वायु इनका समूह अर्यात्‌ 
इनसे बना हवा अचेतन मेघ कहँ { ओर चतुर पुरुषों करके ठे 
जाने योग्य सन्देश करटौ ! अर्थात्‌ जड मे सन्देशा किंस प्रकारे 
जायगा यह्‌ षिचार खरकं मिटनेमं अत्यन्त उत्कण्डा करनेवाछे उम 
यक्षके चित्तमं बिर्क नहीं आया, ओर उमर मेधक्री भिनती करने 
ठगा यह वातां योग्यही हे क्योकि काम पीडित पुरूष सजीव निर्जी- 
वके विषयमे स्वभावसेदी षिलङकुट विचारद्ून्य हो जते ई अर्थात्‌ 
कामपीडित पु्षपको सजीव ओर निर्जीव दोनेही एकमे 
होते ह ॥ ५ ॥ 


ज्‌ नव्यम ०० 





१-किसी पुम्तकरमे ¢ प्रणयङ्कपणाः ” एसा पाठ दै तहां प्रेमे कारण दीन ठेस अथं 
करना चाहिये । 


(१२) मेघदूते पूरवाद्धम्‌- 


जोतं वंशे भुवनविदिते पुष्करावतेकानां । 
जानामि त्वां प्रतिपुरुष कामरूपं मघोनः ॥ 
तेनार्थित्वं त्वयि विषिवशाद्ररबन्धुगेतोऽह । 
याच्जा मोघां वरमधिणे नाधमे लब्धकामा ॥ ६ ॥ 
प९च्छेद्‌:-जातम्‌ वंशे भुवनविदिते पुष्करावतेकानाम्‌ जानामि त्वाम्‌ 
परकरृतिपुरुषम्‌ कामरूपम्‌ मघोनः तेन॒ अर्थित्वम्‌ स्वयि बिधिवश्चात्‌ दृरबन्धुः 
गतः अहम्‌ याज्वा मोघा वरम्‌ अधिगुणे न अधमे खन्धकामा । ६ ॥ 


अन्वयः-हे ( मेघ ! ) त्वाम्‌ भुवनविदिते दप्करावतंकानाम्‌ वेशे जातम्‌ 
कामरूपम्‌ मघोनः प्रक्रतिपुरुषम जानामि तेन विधेर्वेक्ात्‌ दृरबन्धुः अहम्‌ 


१-इस शछोकमें पहले तीन चरणे मेव ओर सन्देश्षा इन दोनो विरूप पदाधाकी घरना 
करी हे भर्थात्‌ अचेतन जो मेघ वह वाप्तवमें सन्देश रे जाने योग्य नहीं है भौर सन्देश 
चतुर मनुष्यके द्वारा भेजा नहीं है । यह्‌ विष्टर घटना है भधात ल जनेमें असमं 
मेधके द्वारा सन्देशा भेजनेका वणन करा है दस कारण यहां विषमालकार होता रै । 
^“ विरुद्वकायंस्योत्पाततियस्योत्पाततयत्र.नथंस्य वा भवेत्‌ । विरूपधटना चति विषमारद्कृति- 
ह्निधा॥ इस प्रमाणके अनुसार यहां विषमालकार हे. आर चौथे चरणमे अर्थान्तर नामक 
भक्षकारसे अनुप्राणित हो गया दै । 


२-जिस पुस्तकमे “ मोघा ?' के स्थानम “ वन्प्या ” ेसा पाठ ह तदांभी ‹ निष्फल › 
षाष्ट अथं होता हे । 

३-‹ पुष्करम्‌ आवर्तयन्ति त पुष्करावतंकाः ' इस प्रकार पृष्करावतंपदकी व्याल्धा- 
अन्यत्र देखनेमें आती हे मीर-- 
८८ पुष्करावर्तका नाम ये मेधाः पक्षसम्भवाः । संयोगाद्धायुनोच्छिन्नाः पर्वतानां महौजसाम्‌ ॥ 

पुष्करा नाम ते मेघः बहतस्तोयमत्सराः । पुष्करावतंकास्तेन कारणेनेह शब्दिताः ॥ ” 

इस प्रकार विष्णुपुराणका वचन दहै इससे “ पुष्कराव्तंक ` इतना इटा एक नाम 
प्रतीत होना दे परन्तु मछिनथपुरी “पुष्करा आवर्तकाश्च ” एेसा कहते हे इसमे यह 
प्रतीत होता हे कि पुष्कर ओर आवर्तक यह दो नामदैं। 

४-इख पदमे विधि भौर वश्च यह दो शब्द्‌ है विधि नाम प्रारब्ध रै- 

०“ विधर्विधने देवेऽपि › इत्यमरः । 
वदा पदक] अर्थं अधीन ह-“ वशमिच्छप्रमेदयोः ? ईति विश्वः । 


भाषादीकादिस्षमेतम्‌ । (१३) 


त्वयि आर्थत्वम्‌ गतः अस्मि अधिगुणे याञ्चा मोघा अपि वरम्‌ अधमे उन्ध- 
कामा अपिन।॥ & ॥ 

अथेः-हे मेघ ! तुक्चको तिरो मे प्रसिद्ध पुष्कर ओर आवतंक 
मेषोके वरामं उत्पन्न होनेवाला इच्छके अनुसार हे रूप जिसका एसा 
इनद्रका प्रधान पुरुष जानता रँ विसमे प्रार्धवश दूर हो गय खरीरूप 
सहायक जन जिसका एसा में तेरे विषय याचकपनेको प्राप्र हुआ दं । 
( क्याकिं ) विष गुणवान्‌ मनुष्यके विषय याचना निष्फरभी कुछ 
अच्छी होती है। ओर नीच पुरुषके विषय पणं हु है इच्छा निप्तकी 
एेसीभी ( याचना ) श्रेष्ठ नहीं ॥ ६ ॥ 

भावाथः-दहे मेघ ! पुष्कर ओर आवर्तक मेर्घाका जो संसारम 
प्रिद र हे उसमे तेरा जन्म हरै, ओर त अपनी इच्छके 
अनुसार देह धारण करनेवाटा है, इन्द्रका श्रेष्ठ दृत है, यह म जानता 
टं अर्थात्‌ तू कुटीन टै आरि वडे पुरुषका अभित है. ओरमे 
पररग्धके योगसे क्षीके विरहके दुःखमें पडा दर इस कारण तुश्चसे 
मे याचना करताद्रं । कारण यह हे कि गुणवान्‌ पुरुषे याचना 
निष्फर हो तोभी श्रेष्ठ हे, ओर नीच पुरुषके समीप याचना करना 
सफल होय तोभी श्रे नहीं ॥ ६ ॥ 


सन्तप्तानां तमसि शरण ततयोद परियायाः 
सन्देशं मे हर धन्पतिकोधविश्टेषितस्य ॥ 

गन्तव्या ते वस्षतिरटका नाम यक्षश्वराणाम्‌ 
बाद्योयानस्थितह्रशिरश्वन्दिकापोतहम्यां ॥ ७ ॥ 


पदच्छदः-सतप्रानाम्‌ त्वम्‌ आसि शरणम्‌ तन्‌ पयोद प्रियायाः सन्देशम्‌ 
मे हर धनपतिक्रोधविग्छेषितस्य गंतव्या ते वसतिः अखुका नाम ॒यक्षेश्वराणाम्‌ 
बाष्योयानस्थितहरशिग्धन्द्रिकाधोतहम्यां ॥ ७ ॥ 


4-“ धनपतिक्रोधविष्टषितस्य ?” इस पाठके स्थान्मे किसी २ पुस्तकमें “ धनपतेः 
क्रोध वि टषित्य '' एसे दो पदभ देखनेमं आते हें परन्तु अथं एकी है । 


(१४) मेधदुते प्रादभ 

अन्वयः-हे पयोद !। त्वम्‌ सन्तप्नानाम्‌ शरणम्‌ असि तत्‌ धनपतिक्रोध- 
विश्केपितस्य मे सन्देशम्‌ प्रियाधाः हर बाह्यो्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधो तहरभ्या 
अलका नाम यक्नश्वराणाम्‌ वसतिः ते' गन्तन्या अस्ति ।॥ ७ ॥ 


अथः-दे मेघ ! त्‌ सन्तापको प्रप्र हए पुरुषांका रक्षा करनेषारा 
है तिक्त कारण कुषेरके कोधे खीके विरहको प्रप्र हए मेरे संन्देश्षको 
खीके प्राति पंचा । वाहरके वगीचेमे वैे हुए शिवजीके शिरकी चाद. 


नीसे प्रकाशित हो रहे दे मह जाके एेसी अर्का नामवाटी यक्ष 
श्रेष्ठाके निवासका स्थान तेरे गमन करनेके योग्य रै ॥ ७ ॥ 


भावाथः-हे मेध ! तू संतप्त पुश्षांके तापको दूर करनेवाखा रै 
ओर कुबेरे कोधवदय होकर मुञ्चको शापदे दिया इस कारण भें 
खीके विरहसे ज रदा दं । इस कारणतू मेश सन्देशा मेरी परियाके 
पास पटुचा दे अर्थात्‌ सन्देशा प्टरवाकर सके ओर मेरे दोनोंके 
सन्तापको दूर कर, ( यादि कहे कि इस कार्य्यके करनेको समुञ्ञे कहां 
जानाचा्े, तेरी वह खी कां है, ओर उस्षकी परिचान क्याहै!तो 
सुन ) नगरके बाहर वगीचेनें रहनेबाले श्री रिषजी महाराजके मस्तकपर 


१-५ शरणं गहरक्षि्रोः ”” इत्यमरः । धृपसे तपे हुरभोकी जसे तू जलदो कषौ 
करके रक्षः करता है तैसेही परदेशसे अपने घरकरा जनिवाले पुरषोकीभी रक्ता करता दै, 
भर्थात्‌ मेघोंकी सजल घटाओंको देखकर ट्त्ण्ठित होकर परदेशी लोग शीघ्री भपनी 
ल्रियोसे मिते रं भोर विरदृदुःखसे छट जते रै । 

२-५ प्रियायाः ” यह्‌ षष्ठधन्त रूप द तथापि यह षष्टी सम्बन्ध सामान्यमें है इष 
कारण द्वितीया विभक्तिके एषा र्थ हेता हं । 

३-यदहां बहिषू्‌ शब्दे यन्‌ प्रत्यय होकर टिप हुभा है तव बह्म शब्द्‌ सिद 
हुभा हे । 

४-““ हम्यादि धनिनां वासः ?› इत्यमरः । प्रौमन्‌ लोगाका स्थन हर्म्यं कहता दै। 

५-“ यह्‌ कमप्रत्ययका प्रयोग हे इस कारण “ त्वया अलका गन्तन्या ” तुक्च 
करके भल्का जाने योग्य हे ए होना चादिये परन्तु कर्मर्था वैकल्पिकी षष्ठी हुई 
हे थत्‌ ( २-३-७१ ) इस पाणिनिूत्रके अनुसार “ तव गन्तव्या ”„ रेसा 
प्रयोग हो गया है। 


भाषार्दीकादिसमेतम्‌ । ( १५ ) 


रहनेवाठे चन्द्रमाकी किरणोसे जिसके रतनजटित स्थान प्रकादित हो 
रहे हों ेसी जो कवेरकी “ अर्का "' नामक नगरी है तहां तक्षको 
जाना चाहिये ॥ ७ ॥ 

त्वामारूढ पवनपदवीयुद्गृहीताटकन्ताः 

प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसन्त्यः ॥ 
कः सन्नद्धे विरहविधुरां वय्युपेक्षेत जायाम्‌ 
न स्पादन्योऽप्यहामिव जनो यः पराधीनव्रात्तिः ॥ ८ ॥ 

पद्च्छेद्‌ः-ताम्‌ आरूढम्‌ पवनपदवीम्‌ उदगृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथि- 
कवनिताः प्रत्ययात्‌ आश्चसंत्यः कः सन्नद्धे विरहविघुराम्‌ त्वाये उपेक्षेत जायाम्‌ 
न स्यात्‌ अन्यः अपि अहम्‌ इव जनः यः पराधीनवृत्तिः ॥ ८ ॥ 

अन्वयः-पवनपद्‌ वीम्‌ आरूढम्‌ स्वाम्‌ प॑थिकवानिताः प्रत्ययात्‌ आश्वसंत्यः 
उद्गृहीताखकान्ताः प्रक्षिप्यते स्वायि सन्नद्ध विरह विधुराम्‌ जायाम. कः उपेक्षेत 
अन्यः अपि यः जनः अहमिव पराधीनवरत्तिः न स्यत्‌ ॥ ८ ॥ 

अथः-वायुकामागं जो आकाश तिस्तको गमन करनेवारे तुञ्चको 
मागैमं जानेवाटे प्रवासी पुरुषां डी खियं ( पातके आगमनके ) विश्वा- 
सते स्वांस ठेती दरं ओर केशोके अग्रभागको पकडकर सँभाटती हुई 
देखंगी । ( क्यांकि › तेरे आकाशम दीखनेपर विरहसे दुःखितद्लीको 
कोन उपेक्षितं करेगा दूसराभी ओर कोर पुरुष मेरे समान पराधीन 
जीवनवाला नहीं होयगा ॥ ८ ॥ 

भावाथः-आकाश्मागेसे तू गमन करेगातो प्रवासी पुरुषोकी 
श्ियं मुखके उपर आये दए अपने कैशांको हटाकर हमारे पति 
शीघ्री घर आ जायेगे एेसा मनम धीरन धरकर तक्षको देखेगी 

१-यदह्‌ शब्द्‌ पथ शब्दसे ्कन्‌ प्रत्यय होकर घनता हे । 

१-पतिके परदेश जनेपर वेणी न करे तथा भूषणोका त्याग करदे एेसा प्रोषितभर्तका 
ज्लीका धमं शाल्नमे कटा है । टेसे धर्मका पालन करनेवादी परतिन्ता न्निये भपने 
खपरसे केश उठकर तुञ्चकी वेखेगी । 


( १६) मेघदूते पूरवादंम्‌- 


( मेरे दरशनसे उनके पाति किप प्रकार आजायेगे ! यदि एसा कहे तो ) 
तेरा आकाङ्मे उदय होनिपर विरहव्यायेत स्ीको कोन छोड 
सकेगा !? मेरी समान जो पराधीनवृत्ति नदीं होगा वह कदापि उपेक्षा 
नहीं करेगा ॥ ८ ॥ 


मन्द्‌ मन्द युदति पवनश्वावुक्लो यथा ताम्‌ 
वामश्वायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः ॥ 
गभाधानक्षणपरिचयानुनमाबद्धमाटाः 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्त बलाकाः ॥ ९ ॥ 


पदच्छेद्‌ः-मन्द्‌ं मन्दम्‌ नुदति पवनः च अनुक्कूरः यथा ताम्‌ वामः च 
अयम्‌ नदति मधुरम्‌ चातकः ते सगन्धः गभोधानक्षणपरिचयात्‌ नूनम्‌ 
आबद्धमाखाः सेविष्यन्ते नयनयुभगम्‌ खे भवन्तं बलाकाः ॥ ९॥ 


अन्वयः-अनुकूरः पवनः त्वाम्‌ मन्दं मन्दम्‌ यथा नुदति च अयम्‌ सगन्धः 


१- केसी पृष्तकमें ¢“ चातकस्तोयग््नुः ”” एसा पाठ ६ इसका अथ-जल्के प्रहण 
करनेकी इच्छा करनेवाछा । यदह पाठ कल्याणमल्के अभिमत है। किसी पुस्तकमे 
““ सगन्धः ” इसके स्थानमें “ सगवः ”” एेसादी पाठ ह उसकी अथं “ सामिमान एसा 
होता हे । 


२-~-ङ्किस पर «4 १) तर प्रे ५८ 2) ह ह 

,-कसी पृश्तकमं ^“ क्षण "के स्थानमें “क्षम ` एसा पाठ हे भरत नामक 
टीकाकार इसी पाठका स्वाकार करके अगे क्खि इए अनुसार- 

व्यास्या करते ह--गभंस्य भधानं गभांधानं गर्भाधान क्षमः परिचयः यत्य सः गर्मा- 


धानक्षमर्पारवयः, ते गभाधानक्षमपस्चियम्‌ । केसी पृष्तकमें “ स्थिरपरिचयम्‌ ” दसा 
न्द 
पाठ हे । 


३-य्हा ‹ मन्दम्‌ ` इस शब्दको द्विशक्त करी सो वीष्साथकं ह। तं रेषा 
जानना चाद्ये व्याप्तुमिच्छा वीप्सा थात्‌ न्याक्तके बोधन करानेकी इच्छाका नाम 
वीष्छा है । 


४: गन्ध 2 दाष्द्‌ गवेका वाचक है.“ गन्धी गन्धकं सामोद शेशे सम्बन्धग 
म्धयोः › इति विश्वः । 


भाषादीकादिसहितम्‌ । ( १७) 


ते वामः चातकैः मधुरम्‌ नदति च गभीधानक्षणपरिचयात्‌ खेः आबद्ध 
माराः बाकैः नयनघुभगम्‌ भवंतम्‌ नूनम : सेविष्यते ॥ ९ ॥ 


अ्थः-योग्य पवन तुञ्षको हीरे २ जैसा प्रेरणा करता ह 
ओर यह गवे करके युक्त तेरे वामभागमे रहनेवाटखा चातक मधुरञ्चब्द 
करता हे ओर गरभकी उलत्पत्तिके उत्सवके कारण आकाङ्चमं बोधी हें 
पक्तियं जिन्होने एेसी बकचियं नयनांको भिय जो तिस तुञ्चका 
अवश्य सेवन करेगी ॥ ९. ॥ 


भावाथेः-हे मेव | जिस दिराको तू जायगा उसी दिरशाको 
हीरे २ अगुकूट वायु चरु रहा हे ओर घमण्डी यह चातक पक्षी 
तेरे वामभागे वैठा हुआ मधुर गान करके सन्तुष्ट कर रहा है ( यद 
्यभसूचक दो शाङ्कन तोदो रहे ओर तीसरा आगे हेगासो 
कहते हँ ) गर्भिणी होनेका समय आ गया एेसा पृवेवत्‌ चित्तम सम- 
स्कर वगटियाकी पक्तियां आकाशम तुश्चे मिखेगी ॥ ९॥ 


तां चावश्यं दिवेस्षगणनाततरामेकपल्नीम्‌ 
अव्यापन्नामविहतमातिदक्ष्यमि भातरजायाम्‌ ॥ 
आशाबन्धः कुसुमसहशं प्रायशो दयङ्घनानाम्‌ 
सव्यः पाति प्रणयि हदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥ १० ॥ 


पद च्छेद्‌ः-ताम्‌ च अवद्यम्‌ दिवसगणनातत्पराम्‌ एकपत्नीम्‌ अव्यापन्नाम्‌ 
अविहतगतिः द्रक्ष्यसि ्रातृजायाम्‌ आ्ाबन्धः कसुमसदरम्‌ प्रायक्षः हि 
अङ्खनानाम्‌ सथः पाति प्रणा हृदयम्‌ विप्रयोगे रुणद्धि ॥ १० ॥ 


५ -ज्यनवोषय 


१-काप्यकं निमित्त जति हुए पृष्षका युम आर सश्चभ शकुन कहकर एप 
फल कषा है । ““ भारद्राजमयुराणां चाषस्य नकुलस्य च। 
एतेषां दशनं पुण्यं वामभागे विशेषतः ॥ "” 

- मेधोका दशनं होनेपर बगली जआकाशमें ची उडती 2 उस समय वह्‌ गर्भिणी 
होती दे एेसा प्राचीन कवियोका मत २ इस विषयमे $णोद्य नामक प्रन्थका यह्‌ वजन 
हे--““ ग्म बलाका दधतेऽअयोग्ाके निनद्धावल्यः समन्तात्‌ » । 

व 


( १८.) मेघदूते पूर्वाद्धम्‌- 

अन्वयः-हे मघ ! त्वम्‌ दिवसगणनाततराम (अत एव ) अन्यापन्नाम्‌ 
एकपत्नीम्‌ श्राचृजौायाम्‌ ताम्‌ अविहतगतिः सन अवद्यम्‌ द्रक्ष्यसि आरा 
वन्धः प्रणयि कुुमसदृशम्‌ विप्रयोग सद्यः पाति अङ्गनानाम्‌ टर्दयम्‌ प्रायशः 
रुणद्धि ॥ १०॥ 


अथंः-हे मेघ ! त्‌, दिर्नोकी गणना करनेमं ठमी हुई, ( इसी 
कारण ) जीती हई, एक टं पति जसका एसी अथोौत्‌ पतिव्रता भराता 
जी भें पिं्तकं। स एसी उसको निरन्तर गमन करनेवाहा होकर 
अपर्य देखेगा । ( क्योंकि ) आशाह्षी बन्धन प्रेमयुक्त प्पोकी 
समान सुकुमार मिनगमं रीध्रही टूटनेवाटे स्ियाके हदयको रोक 
ठेताहे ॥ १० ॥ 


भावाथः-हे मेघ यारे तू शीघ्र जायगा तो “श्लापके दिन थोडे 
रह गये हँ इस प्रकार दिर्नोको गिन गिनकर प्राण धारण करने- 
वाटी" पतिव्रता भाईकी सखरीको तु अवश्य देखेगा, इस कारण तेरा 
जाना निष्फछ नहीं होगा, वह तुञ्चको अवश्य मिटंगी क्योंकि 
यद्यपि सिका हदय प्रेमयुक्त) पुष्ाकी समान्‌ अत्यन्त कोमल, 
ओर पतिका वियोग होनेपर उसी क्षण नाशको प्राप्न निवारा 
होता दै परन्तु आशारूपी बन्धन उसको बाधे रहता रै । अर्थात्‌ 
उसको मेरे आनेकी आश्चा ठग रही होगी इस कारण वह्‌ भरृत्युको 
नदीं प्राप्त हई होगी ॥ १०॥ 





१-मघ जलका वषा करके सबका पालन करते हं इस कारण मघको लोकबन्धु 
फदते दं यथा-“ लोकबन्धुषु म॑घघु वियुतश्चरपौः दाः । स्र्म्य न चक्रुः ” भा० स्क १ 
दस कारण यक्षने मेघको घ्राता कदा आर्‌ भ्राता कहनेका दूसरा कारण यदभी है कि यदि 
मघ अपन चित्तम यह शका करे कि मे परल्लीसे किस प्रकार्‌ भापण करूणा इस कारण 
भ्राता का अथोत्‌ भावज जानकर निः्ंक भाषण करनेमे कोर हानि नदी टै । इख प्रकार 
यक्षने ^ ापूजाया ` दाब्दसे सूचित किया । 


२-“ हदये ज॑ विते भित्ते " इति शब्द्‌ाणंवः । ५ 


भाषाटीकादिसहितम्‌ । ( १९) 


त क - अ नट 
कर्तु यद प्रभवति महीमुच्छिटीन्धामवन्ध्यांमू 
[| नि ११ ध कः ति ६ 
तच्छुत्वा ते भरवणमुभग गर्जितं मानेसा्ताः ॥ 
अ - नद वि ~ 
कटलमसाद्साकसटयच्छद्पाथयकन्तः 
9 = (® क 29 
सपत्स्यन्ते नभस मवतो राजहसः सहायाः ॥ ११॥ 
पदच्छेदः--कतुम्‌ यत्‌ च प्रभवति महीम उन्छिदीन्ध्राम्‌ अवन्ध्याम्‌ तत्‌ 
श्रत्वा ते श्रवणदुभगम गजितं मानसोत्काः आकंटासात्‌ तरिसाकेसलयच्छेदपाथे- 
यवन्तः सम्पत्स्यन्ते नभमि भवतः राजहंसाः सहायाः ॥ ११ ॥ 
अन्वयः--यत्‌ महीम उन्छिटीन्ध्राम ( अतःण्व ) अवन्ध्याम्‌ कतुम्‌ 
प्रभवति तन्‌ श्रवणमुभगम्‌ गर्जितम्‌ मानसोत्काः आकटासात्‌ बिसकिसलयच्छे- 
दपाथेयवन्तः राजहंसाः नभसि मवतः अकिटासात्‌ सहायाः सम्पत्स्यन्ते॥११॥ 
२ | = न 
अथः=जो प्रथ्वाका शिरीध्रयुक्त ( इसी कारण , सफला करनेकी 
> न व [+ ४ एर ल व 
समरथ होता हे उस कानोको भ्रिय एसे गजनके शब्दको सुनकर मानस 
व स भयं = ० ० द, 
सरोवरके षिषय उत्कंडा करनेवाले मार्मम भोजन करनेके योग्य है कम 
= (~ + (~ यके ~ ® _ = = * अ राक (~ = 
ठांकीं दंडियाके टुक्डं भिनक एसे राजहस आकारकं विषय तेर 
के ६. 
छासषपयंन्त सहाय हागे ॥ ११ ॥ 
१-किसी २ पुस्तकें “ उच्छिर्टन्ध्रातपत्राम्‌ '” सरा पाठ इ। आर मलिनाथ तथा 
सनातन इन सिवाय दूरे अनेक टकाकारोने इसी पठ्को माना हे। कल्याणमह 
नामक टोकःकारने “ उद्रताः शिखीन्ध्राः आतपत्राणि इव यप्यां तम्‌ उच्छिलन्ध्रातपत्राम्‌ ?' 
उत्पन्न हुए हे छत्रोकी समान शिखीन्ध्र जिसमें देसी ““ कदल्यां च शि्लन्ध्रा स्यात्‌ ?” इति 
शब्दाणैवः । शिलीन्धरके उत्पन्न होने अःगको घान्यकरी उत्पत्ति अच्छी होती दै एसा 
शकुन जाननेवाये कटते देँ सेट निमिततनिदान न.मक्र ग्रन्थे यिसखरा दे--“ करभ्रयो- 
मदुदिताः रिलीन्ध्राः सम्पन्नसस्यां कथयन्ति धर्त्रम्‌ ' इति । 
२-दंसोॐ रहनेका स्थान मानससतेदर कैलाश पर्मतपर हे तटां अतिशीत होनेपर 
राजहसोको रोहो जता टै इस कारणः वह आठ मर्हनेपयत अं।र॒ जगह रहकर वषा 
कालमें अपने स्थानकों जते द। एसः प्रभेद दे। 
। ३-श्ेतवणके पक्ता हिमालयके भासपास रहते हँ इनके चरण ओर चोच कलेस होवे 
रं = श [क्य = ५ ् ह भ, 
हं उनको हंस कपे हँ आर्‌ जिनको राजहंस कते है वह भत्यन्त श्वेत होते दै इनके 
चरण ओर चोच लाल होती दै। 


(२० ) मेधटूते पूर्वाद्धम्‌- 

भाष्थः-यदि कहे कि मागमे मेरा साथी फोन दोगा तर्हौ 
कहते है । कन्दमूलफलारिको उत्पन्न कर प्रथ्वीफो सफट करनेमे 
समर्थं एेसी तेरी गर्जनाको सुनकर मानससरोवरमं जानेकी इच्छा 
करनेवारे राजर्स मार्गमे कमलफी देडियेकि ट॒कडांकी कोपलको 
भोजन करते इए कैटासपय्येन्त तेरे साथ जागे ॥ ११ ॥ 


आपृच्छस्व मरियसखमणरु तुङ्गमाशेङ्गय शैलं 
वन्यैः पुंसां रपुपतिपदैरकितं मेखलासु ॥ 
काटे काटे भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य 


सेहव्यक्ति शिर विरहजं सुश्चती बाष्पसुष्णम्‌ ॥ १२ ॥ 

पदच्छेदः- आप्रच्छस्व प्रियसखम्‌ अमुम्‌ तुङ्गम्‌ आखिङ्गथ शीलम बन्धैः 
पुंसाम्‌ रघुपतिपदैः अङ्कितम्‌ मेखलासु काले काटे भवति भवतः यस्य संयो- 
गम्‌ पत्य स्तेहन्याक्तेः चिरविरहजम मुध्वतः वाप्पम्‌ उष्णम्‌ ॥ १२॥ 

अन्वयः-प्रियसखम्‌ तुङ्गम्‌ पैसाम्‌ वन्यैः रघुपतिपदैः मेखलासु आङ्केतम्‌ 
अमुम्‌ रीठम्‌ आिद्धय आप्रच्छस् कारे काटे भवतः संयोगम्‌ एत्य चिरवि- 
रहजम्‌ उप्णम्‌ वाष्पम्‌ मुज्वतः यस्य स्नेहव्यक्तिः भवति ॥ १२॥ 

अर्थः-प्रियमित्र ॐच ओर पुरुषाके वन्दनीय रामचन्द्रके"चरणाफे 
विद्वांसे किनाराके विषय चिद्धित इस पर्वैतको आलिङ्गन करके कुशल 
पूछ प्रत्येक वषाकाटमे तेरे संयोगको पराप्त होकर बहुत कालके विरहसे 
उत्पन्न हूए गरम श्वासको छोडते दए जिस ॒चितकूटपवंतके स्नेहकी 
प्रकटता होती दै ॥ १२॥ 

भावाथेः-तेरा मरियमित्र सम्पूणं ससारके वन्दनीय श्रीरामचन्द्रके 
चरणोंका सपर होनेसे जिसके किनारे पवित्र हो रहै है रेसे अति ऊचे 
चित्रकूट पवेतसे मि्नताके कारण ओर पवित्रतके कारण, तथा 


१-३स शटोकमें ““ आलिन्नथ › ओर ““ एत्य '› यह दोनों पद स्यबन्त अन्यय है ॥ 

र-गरथपि “ प्रच्छ" धातु द्विकर्मक ओर परस्मपदी द तथापि आङ्‌ उपसग लगनेसे प्रच्छ 
धातुसे आ्मनेपद्‌ हो गया हे । 

३-ब'प्प शब्दके भ्रु ओर भाप दो भं हं । “ वाप्यो नेत्रजलेष्मणोः" हति विश्वः । 


भाषादीकादिसमेत । (२१) 


अति ऊंचे होनेके कारण, आलिङ्गन कर कुशल रं, प्रत्येक वषा- 
काटमे तेरी चित्रकरूटसे भेट होती रै तव बहुत दिनोफे वियोगसे अति 
गरम श्वासाको छोडनेसे उसका स्नेह प्रकट होता रै ॥ १२ ॥ 


मागे तावच्छृणु कथयतस्त्वंसयाणादुरूप॑म्‌ 
सन्देशं मे तदनु जट भोभ्यसि भोज्पेयम्‌ ॥ 
खिन्नः खिन्नः शिखरिषु १द न्यस्य गन्ताऽक्षि यत्र 
क्षीणः क्षीणः परिटघु पयः स्रोतसां चोपभुज्य ॥१३॥ 


पदच्छेदः-मागेम्‌ तावत्‌ यणु कथयतः त्वसयाणानुरूपम्‌ सन्देशम्‌ मे तदनु 
जलद्‌ श्रोष्यसि श्रोत्रपे्थम्‌ खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदम्‌ न्यस्य गन्ता असि 
यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः खोतसाम्‌ च उपभुज्य ॥ १३॥ 

अन्वयः-हे जद तावन्‌ कथयतः ( मत्तः ) तसप्रयाणानुरूपम्‌ मारम्‌ यणु 
तदनु श्रोत्रपेयम्‌ मे सन्दराम्‌ श्रोप्यसि यत्र खिन्नः खिन्नः सन्‌ शिखरिषु पदम्‌ 
न्यस्य क्षीणः क्षीणः सन सखोतसाम पारेखघु पयः उपभुज्य गन्ता असि ॥ १३॥ 

अथः-हे मेघ ! पटे कहते दए ( मुञ्चसे ) तेरे जानेके योग्य 
मागेको सुन तदनन्तर कानांसे पीने खायकं मेरे सन्देशेको सुनेगा जिस 
मागेमे वारम्बार खिन्न चिन्न अ्थौत्‌ बरहीन होता दुआ परवतोके 


१-किसी पुस्तकमें ^“ त्मयाणानुरूपम्‌ › एसा पाठ हं, अथं तत्त तिस कारण । 

२-किंसी पुस्तकें ^“ त्वस्मयाणानुकूलम्‌ ?' फसा पार हे अर्थं एकी ट । 

३-किसी पस्तकमें ““ उपयुज्य ” एसा पाठ हे इसका अथं देकर । 

उ-भ्रोत्रपयम्‌-फनोते पान करनयोग्य अर्थात्‌ तृष्णापूवंक सुनने योग्य । 

५-पारे--लघु जाडथरूप दोषरहित भर्थात्‌ दलके ऊंचे पवतसे नीचे गिरनेवलि 
बडे बडे पत्थरोसे रगड खनेवारे नदियके जल हल्के ओर पथ्य होते ह इस विषय 
वाग्भरका प्रमाण हे-.  "“ डपलात्फालनक्षेपविच्छेदेः खदितोदकाः। 

हिमवन्मलयोद्धूताः पथ्या नयो भवन्त्यमूः ॥ "” 

पत्थरामे रगडे हुए, ऊंवेपरसे गिरे हए, फटे दूटे इत्यादि प्रकारके टै जज 
जिनमें देसी हिमालय ओर मलछ्याचलपे उत्पतन होनेवारं। नदियोके जक पथ्य. 
कारक होते दै। 


(२२) मेघदूते पूर्वाद्र॑म- 


विषय चरणको रखकर ओर बारम्बार दुरबेट होता आ नदियोंफे 
अति हके जलरको पीकर गमन करेगा ॥ १३ ॥ 
भावा्थंः-है मेष ! ( तक्षको अटकावतीका सुखकारकं सीधा 
मागे मालूम नहीं हे रस कारण ओर चटनेके परिश्रमसे तरू अत्यन्त 
चटहीन ओर दुष दोजायगा इस कारण ) जिस मागमे थकनेके 
समय ( बीचमे पडनेवाटे ) ऊँचे २ पर्षतोपर विश्राम कररकेतेर 
गमन रोगा, आ दुट होनेके समय, ( उम मामे बहनेवाटी ) 
नदियांके पथ्यकागक जलको पान करके ( आराम मिटेगा ) एेसा 
मागं पटे मुञ्चको सन आर तदनन्र केवट कानासे षीनेके योग्य 
अग्रतततमान मेरे सन्देोको सुन ॥ १२ ॥ 
अद्रेः शृं हरति पवनः किंखिदिः्युन्सखीभि- 
रृष्टात्साहश्वकितचकितं सुग्धाकिद्धां गनाभिः ॥ 
स्थानादुस्मात्सरसनिचुखादृयतोदङ्मुखः खम्‌ 
दिङ्नागानां पथि परिहरन्स्थूटहस्तावर्पाच्‌ ॥ १४ ॥ 
पद्च्छेद्‌ः-अद्रः चङ्गम्‌ हरति पवनः कम्‌ स्वित्‌ इति उन्मुखीभिः टष्टोरसाहः 
वकितचकितम्‌ मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानात्‌ अस्मान्‌ सरसनिचुखात्‌ उत्पत 
उदङ्मुखः खम्‌ दिङ्नागानाम्‌ पाथ परिहरन्‌ स्थूट्हस्तावटेपान्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वयः-पवनः अद्रेः शङ्खम्‌ हरति किं खित्‌ इति उन्मुखीभिः मुग्ध 


---~ ~ जक 





१--गोविन्दानन्द नामक टककरने ˆ हरति ` के स्थानमं " वहति "पाठ मान 
उसका अर्थ--छे जाता ह एसा होत. ह । 

२--मचिनाथको छोड अन्य ट॑ककरोक, अनेक पुप्तकमे “ टषटोच्छयः` एसा 
पठ है । ओर भरतटीकाकारने ' दृष्टः उच्छ यः य्य सः द च्छायः › देखा दै ऊचापन 
जिक्षका ेसा अथं किया दै। 

३--किसी पृस्ठकमे “ दष्तावज्दान्‌ › एेसाभी पठ हे । 

४.-यहां किम्‌ ओर स्वित्‌ एसे दोषदं किम्‌ शन्दका अर्थं मेद ओर स्वित्‌ 
शब्दका अर्थ ;वितकै हे । “ स्वित्‌ प्रश्रे च वितक्रै च तथेव पादपूरणे ” । 

५-३तिं शब्द अन्यय द इसका अर्थ -देतु, प्रकार, प्रकाश, समाप इत्यादे हे परन्तु 
यहां प्रकार अथं यिया जाता हे“ इति स्वरूपे सान्निष्ये विवक्षानियमेऽपि च । हेती प्रकार. 
्रस्यक्षप्रकषेष्व वधारणे ॥ १ ॥ एवमयं समाप्तौ स्यात्‌ ” इति हैमः । 


भाषादीकादिसहितम्‌ । (२३) 


[सद्धाङ्गनामिः चकितचकितम्‌ दृष्टात्साहः सरसनिचुखात्‌ अस्मात्‌ स्थानात्‌ पाथ 
दिङ्नागानाम्‌ स्थूखहस्तावटेपान परिहरन्‌ उदङ्मुखः सन्‌ खम्‌ उत्पत ॥१४॥ 

अर्थं-वायु पवैतके शिखरको ल्यि जाता दं क्या इस प्रकार 

भ [४ ० +~ क म क्ष क9 कष भ 

ऊपरको मुख करनेवाटीं देवयोनिरिदोष सिद्धाकी मृटास्चियाकरकं 
चकित होकर देखा गया है उद्योग जिसका रेसा ( त ) रसीरे वंति 
युक्त इस स्थानसे आकाःशमार्गमं दि अकि दस्तियोंकी मोदी सँंडोके 
घपण्डोको दूर करता हुआ उत्तरको मुख करकं उडकर जा ॥ १५९ ॥ 

भावार्थः-जहां रसमभरे वंत उग रहे है पसे इस रामगिरिपवतसे 

१-निचुल वतका नाम हं भार एक कविकर्म नाम ह ^ वानीर कविभेदः स्याननिचुखः 
स्यल्वेतसे "” इति शब्दाणंवः। कविंपक्षमे ˆ सरसनिचुल › अथम्‌ राक्तकं जो निचुट कवि 
एसा अथं दता ह्‌। 

२-अठ दिशाभाकी र्ना कलन ¢ निमित्त एरावत, पुण्डरीक वामन, कुमुद, अजन, 
पष्पदन्त, सार्वमौम अ।र सुप्रतीक यद्‌ प्रव्यक्त दिशांक एक २ स्वामी दै रसा पौरागिकोका 
मत हे परन्तु भागवत कन्ध ५ अध्याय १० में शटषभ, पकरच्‌ड, वामन ओर अपराजित 
चार दिग्गज हे ओर एसटी दिक्पा द एसा व्रण॑न द्‌ । 

३-प्राणके एमी कथा ह क्र दिग्गजाकं एकार शब्दस वागु उत्पन्न दाता टं आर 
मेघोको विदीणं करता द दस कारण इन दोनों श्रता ह | 

४-निचुल कवि कालिदासका सह्‌।घ्याया था. निचुल नःम इसका इस कारण पडा कर 
एक समय अपनी सहाध्यायी मण्डलम वट हुए-“ ससगतो दोष गुणा भवन्तीव्येतन्गषा 
येन॒ जरष्येऽपि । स्थित्वाऽनुकूलं निचुल्यलन्तमान्मानमारक्षाति सिन्धुव गात्‌ ? 
यह शोक बनाया यद इसके मित्रेका अत्यन्त पसंद आया ओर इस छोकमें 
निचुलका वणन क्रिया था इसण कारण इसका नाम “निचुलः हौ कहने ल्मे, जो कार 
कालिदासकी कावितामें दूषण देता था उसका यह्‌ परिदूर्‌ करना था आर्‌ रिङ््नागाचाध्ये 
एक कावि कालिद्‌ाससे दिसे करते थ वह सदा कलिदासको केवताम दृष्णद्तयथ इस 
विषयक ठेकर्‌ इस्त छोकका दूसरा अथ करते ट वह्‌ यहं द। 





अन्वयः-टे प्रबन्ध, सरसनिचुलात्‌, अस्मात्‌, स्थानत.) उदद्धमुखः; सन्‌, पधे, 
दिश्ूनागानाम्‌, स्थूलदस्तवलेपन्‌: परिहरन्‌, भद्रः, शृगम्‌ › पवनः, दरति, करं छित ; 
इति, उन्मुखीभिः, सुग्धसिद्धागनाभेः चकफतच कतम्‌ , टोत्साहः, सन्‌, खम्‌ , उत्पत ॥ 
भथंः-कालिदास अपने प्रन्थसे कहते है कि हे प्रबन्ध ¡ रिक निचुलकवि- 


( २४ ) मेधदूतेपृवार्म्‌- 


उत्तरकी ओर आकारामें दिगग्जोके स्थूल शंडादण्डकि मण्डको अपने 
प्रचण्ड वेगसे दूर करता हुआ चला जा तुज्ञको उडता आ देखकर 
तिद्धोकी सिये यह्‌ क्या वायु पैतरिखरको उडाये यि जाता हे 
ेसा चकित होकर देखती रहंगी ॥ १४॥ 


रतलनच्छायाग्यतिकर्‌ इवे प्रक्ष्यमेतत्पुरस्ताव 
वेल्मीकाप्रालसभवति धनुः्खण्डमाखण्डलस्य ॥ 


-जहां रहता हे एेसे स्यानसे तू निर्दोष होकर अथौत्‌ निम्यंक होकर सारस्वतमभेमें 
दिदूनागाचाय्येके स्वहृस्तसे दिखाय हुए दष्णोक्रा परिहार करता हुा अर पवैतकी 
समान उस दिङ्नागाचाप्येके महत्वको वायु उडाये ल्यि जाता हे क्या इस प्रकार 
चकित होकर कहनेवाली लियो भौर कवि्योको' देखता हुआ सआकाशपर्थ्यन्त जा 
स्थात्‌ श्रेष्ट हो । 

१-' वहमीकाप्रालभवति धनुःखण्डमाखण्डल्त्य › इसका अर्थं हमने मिन 
थफे टीकाके अनुसार लिखा हे, परन्तु मद्धिनाथकी न्याल्याक्ी अवेक्षा सनातन 
टीकाकारकी व्याल्या युक्तियुक्त प्रतीत होती है सब टीकाकारोनि इसकी जो व्याल्या 
च्खीदहै सो दिखाते दै-मद्धिनाथने जो अर्थं क्रिया हे सोञपर दिखला दिया परन्तु 
बमरसे इन्द्रधनुषका उत्पन्न दोना कदापि सम्भव नही है ओर बमसे इन्दर 
धनुषकी उत्पति दनम मधिनाथने कोई युक्ते भी नहीं लिखं। है । भरतनामक टीका- 
कार-यद कदते द किं प्रातालमं वासुकी सर्पके फणोके रलोकी कान्ति वमे माग॑से 
निकलकर आकाशम प्रतिबिम्बित होती है वह इन्द्रधनुषके समान दीलती है यह 
शाज्ञान्तरका मत दै । परन्तु उस्र श्राल्नका नाम भरतमघछ्ने नदीं चखा आर इस 
रीतिकी कत्पनाभी असम्भवनीय जौर विचित्र है । ओर सनातननामक रीकाकार- 
^“ वामद्यूरे गिरेः शो व्मीकपद मिष्यते " इति शब्दाणेवः । यह प्रमाण देकर * वल्मीक > 
शब्दा चिश्रदूटपवेत आर “ भग्र" रब्दका शिखर अर्थं करक “ वत्मीकाप्रःत्‌ 
हका चित्रकूटपवतके शिखरे एसा अथं करते हैँ । ओर रामनाथनामक यका 
कार ^“ वल्मीकः सातपो मेधो वल्मीकः पुष्ये इष्यते ?-इस प्रकार कोशान्तरका 
प्रणाम देकर “ वत्मीकाम्रात्‌ › इसका भथे-विनिमयका प्राप्त होनेवाली पुष्यं किर. 
णोसै-ञचा अर्थं करते हें जल्से मिली हुईं सूथ्यंका किरणे इन््रके धनुषके भाकारकी हो 
जती ह इस विषयमे ज्योतिःशाज्ञका प्रमाण दै.“ पूर्य्य विविधा वर्णाः पवनेन विधन्निाः। 
बिहायापि धनुःसंष्था ददयन्ते जलदागमे ॥ '" इन सब प्रकारके भ्याम विद्वानोने सनातन. 
ठीकाफारके भयको सर्वोपारे माना है ॥ 


भाषादीकादिसमेवम्‌ । ( २५. ) 


येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ॥ १५ ॥ 

पदृच्छेद्‌-र्नच्छायाव्यतिकरः इव प्रक््यम्‌ एतत्‌ पुरस्तात्‌, वत्मीकाम्रात्‌ 
प्रभवति धनुःखण्डम्‌ आखण्डलस्य येन दयामम्‌ वपुः अतितराम्‌ कान्तिम्‌ 
आपत्स्यतं ते बर्ण इव स्फ़रेतरूचिना गोपवेषस्य विप्णोः ॥ १५ ॥ 

अन्वयः-वर्मीकाभ्रान्‌ रत्नच्छायान्यातिकर इव प्रह्त्यम्‌ एतत्‌ आखण्डटर्य 
धनुःखण्डम्‌ पुरस्तान्‌ प्रभवति येन त दयामम्‌ वपुः स्फुरितरुचिना बर्हेण गोप- 
बरेषस्य तध्य विप्णाः इव अतितराम्‌ कान्तम्‌ आपत्स्यते ॥ १५ ॥ 

अथः-वमरके अग्रभागसे रत्नांकी कान्तिके समूहकी समान 
देखने योग्य यह इन्द्रके धनुषका ट्‌कडा आगे उत्पन्न होता है जिससे 
तेरा इयाम शरीर प्रकारामान कान्तिवारे मयृरपुच्छते गोपका केष 
धारण करनेवरे तिन विष्णु भगवान्‌की समान अतिकान्तिको 
प्राप्न होगा ॥ १५ ॥ 

भावाथः-( पातालम नागके मस्तकके ववषेय ) नाना प्रकारके 
रत्नाकी कान्तिके मटकी समान, बमईसे उत्पत्र होनेवाङे नाना 
प्रकारके रत्नाकी कान्तिकं समूूहकी समान दीखते हए इन्द्रधनुषका 
टुकडा तेरे अग्रभागमे दीखेगा तिस संयोगसे तेरा इयाम शरीर निस 
प्रकार गोपाल्का वेष धारण करनेवारे विष्णु भगवानका 
अथात्‌ श्रीकृष्णका श्याम हरीर जिस प्रकार मयूरपिच्छसे शोभाको 
प्राप्त होता है तिस प्रकार शोभित होगा ॥ १५ ॥ 


त्वप्यायत्तं कषिफठमिति भ्रूविटासंनमिन्नैः 
पीतिसिनग्पेजनपदवधृटोचनेः पीयमानः ॥ 
सदयः सीरोत्कषणसुरमि क्षेत्रमारुह्य माटम्‌ 
किंचितश्वादव्रज टधुगतिभैय एवोत्तरेणं ॥ १६ ॥ 
१ -किसी २ पृर्तकमें “ भूविकारानभिज्ञः › देता पठ दै । 


३ -इश्च चरणमे “ किवित्पश्च(सबर्य गतिं भूय एवोत्तरेण ' पेखा पाडान्तर है । 
र) 


(२६) मेघदूते पूर्वादम्‌- 


पदच्छेद्‌ः-त्वाथे आयत्तम्‌ कृषिफरम्‌ इति भ्रूविरासानाभिजनैः ्रीतितिग्ध: 
जनपद वधूडोचनेः पीयमानः सद्यः सीरोकषणसुराभे श्चेत्रम्‌ आरुह्य माटम्‌ 
किञ्चन्‌ पश्चात्‌ ब्रज ठघुगतिः भूयः एव उत्तरेण ॥ १६ ॥ 


अन्वयः-कूषिफलम्‌ व्ययि आयत्तम्‌ इति प्रीतिशनग्धैः भ्रूविखासानाभिजञे 
जनपद वधूोचनैः पीयमानः सयः सीरोर्कषणसुराभे मालम्‌ क्षत्रम्‌ आरुह्य 
(~ _ ^ ज २ _ (~. ९ व्रज १ 
किञ्चत्‌ पश्चात्‌ ब्रज भूयः ख्घुगातिः उत्तरेणैव ( व्रज ) ॥ १६ ॥ 


अर्थः-खतीका फर तरे अधीन है इस कारण अक्रत्रिम सरेहसे 
भीजे हुए भैकि चरनेकी चतुरतादहीन देशक खियाके नेत्रोकरके पान 
किया हवा शीघरही दरे जती टै इस कारण सुगन्धित ह ऊंची 
भूमि जिसकी एसे खतको वषां करके कुछ पीछेसे गमन कर 
कर फिर शीघ्रकी चाटसे उत्तरके मार्गं करके जा ॥ १६ ॥ 

भावाथः-खेतोंको जोतनेके अनन्तर अन्नोत्पन्न करना तेरे अधीन 
हे ओर किसानोकी शिं प्रेमयुक्त नेसे आदरपूैक देखी तव वू 
जते दए खेतामे वषा करता हआ आगेकों कुछ जाकर फिर उत्तरके 
मागसे जाना ॥ १६॥ 


त्वामास्रारभशमितवनोपगुवं सार मृघ्रा 
वक्ष्त्य्वश्रमपरिगतं सादमानाग्रकटः ॥ 


के, क भ 


१-यद्‌) सेर्त।क। फल कहां रहता है इस आधारकी इच्छा दोती हे इस कारण ° , त्वाये › यद्‌ 
सप्तमा ठी है नदीं ते ' तवायत्तम्‌ एसा होता । 

२-५ मालमुत्नतमूतयम्‌ ऊंची पृर्वीका नाम माल हं यह उत्पलकोशका प्रमाण ह । 

द-“ लघु क्षिप्रम्‌ द्रुतम्‌ "” लघु, क्षिप्र, अर, दरुतं यद श्ीघ्रतके नाम द । 

४-ल्नी ओर्‌ याचकंके मनोरथो विना पणं करे जाना नदीं चाहिये यदि चखा जाय 
तो विघ्न होता है इस प्रकार दान्नोका सिद्धन्त हे एेसा कविका अभिप्राय दह। 

५-आगन्रकूटपर्ैतको आजकल ˆ भमरकंटक › नामसे कते दे । यह्‌ पर्वत विन्ध्याचट 
वैपतसे एेरान्य कोण्मे ह । 


भाषादीकादिसमतम्‌ । (२७) 


न क्षुद्रोऽपि भरथमसुकुतपिक्षया संभ्रयाय । 
भरते मित्रे मवति विसुषः क पुन्ंस्तेथोचैः ॥ १७॥ 


पदच्छेदः-ताम्‌ आसारप्रशमितवनोपष्वम्‌ साधु मूध्नी वक्ष्यति अध्वश्रम- 
परिगतम्‌ सानुमान्‌ आघ्रकूटः न क्षुद्रः अपि प्रथमसुकरृतापेक्षया संभ्रायाय 
प्रापि भित्रे भवति विमुखः किम्‌ पुनः यः तथा उज्ैः ॥ १४५॥ 

अन्वयः-आग्रकूटः सानुमान्‌ आसारप्र्यमितवनोपषप्टवम्‌ अष्वश्रमपारि- 
गतम्‌ त्वाम्‌ साधु मूप्नो व्यति क्षुद्रः अपि संश्रयाय मित्रे प्राप्ते सति प्रथम- 
युक्रतापेक्षया विमुखः न भवति यः तथा उश्चैः ( सः अभिमुखः ) पुनः किम्‌ 
( वक्तव्यम्‌ ) ॥ १७ ॥ 


अथेः-आस्रकरूट पर्व॑त धाराव्ृष्टिसे शान्त किया ह वनदावाभ्नि जिसने 
से माके परिश्रमसे युक्त तुञ्चको भटी प्रकार मस्तक करके उटाषेगा 
( क्योकि ) कृपणभी आश्रयके निमित्त मित्रके प्राप्त होनेपर पूं 
उपकारोकी अपेक्षा करके विमुख नही होता रै ८ ओर जो आम्रकूट- 
रीखा उन्नत है ( वह सम्मुख होय ) फिर क्या कहना हे ॥ १७ ॥ 


१-दष टोकके स्थानम किसी किसी पुस्तके यह शोक दी चखा ह- 
अष्वङ्कान्तं प्रतिमुखगतं सानुमानाघ्रकूटः 
तुङ्गेन त्वां जलद्‌ शिरसा वक्ष्यति श्लाघमानः ॥ 
आसरेण त्वमपि श्षमयस्तस्य नेदावममिम्‌ 
सद्धाव द्रः फति न चिरेणोपकारो महस्यु ॥ 


अन्वयः-हे जल । सानुमान्‌, भान्रकूटः, भष्वक्लन्तम्‌, मतिमुखगतम्‌, लाम्‌, तुगेन, 
शिरसा, छाधमानः, सन्‌, वक्ष्यति, त्वम्‌-अपि, त्य, नेदाधम्‌, अभम, आसारेण, 
शमयेः, सद्धावद्रः, इपकारः, महस्षु, चिरेण, न, फलति ॥ 


अ्थः-दे मध ! वह अतिङचा भाभ्नकरूटपवत मागमे भके हुए सन्मुख प्राप्त हुए तुञ्षको 
भतिङचे मस्तक करके तरी प्रशंसा करता हुआ उठयेगा तूभी उसके उष्णकालस न्धी 
दावानल अिका धारापातस शान्त करना निष्कपरटपनेसे किया हुआ उपकार्‌ द्रा नही 
फलता हे किन्दु शीघ्रं फरीभूत होत। है ५ 


(२८ ) मेघदूते पूवाद्धम्‌- 

भावाथः-जिसके शिखर अत्यन्त चे रै) जिसके वनकी दावानल 
अग्रिका तू अपनी धारावृषटिसे बुञ्चवेगा एसा जो आ्नकूट पवत ह 
सो मार्गमे थककर अये हए तुञ्जको अपने रिखरपर धारण करेगा 
क्योंकि सहारा ठेनेके निपित्त आये हुए पित्रको कृषणपुरूषमी देख- 
कर अर पूक उसंकं उपकारको स्मरण करके उससे 1 विसुख नहीं 
होता हे ओर आब्रकूटसरीखा तुमको आश्र देगा इसमे तो कहनादी 
क्या ॥ १७॥ | 

छन्नोपान्तः परिणतफरये तिभिः कानना 

स्वथ्याषूढे शिखरमचटः स्निग्धवेणीसर््णे ॥ 
नूनं यास्यत्यमरमिथुनपरक्षणीयामवस्थां 


मध्ये श्यामः स्तन हव मुवः शेषविस्तारपाण्डुः ॥१८॥ 
पद्न्छेदः-छन्नोपान्तः परिणतफल्योतिभिः काननाम्रैः तयि आरूढे शिख- 
रम्‌ अचलः स्निग्धवेगीसवर्णे नूनम्‌ यास्यति अमरमिथुनप्रश्नणीयाम्‌ अवस्थाम्‌ 
मघ्ये इयाम: स्तनः इय भुवः शषविम्तारपाण्डुः ॥ १८ ॥ 
अन्वयः-परिणतफ्य्यो तिभिः काननाम्रः छन्नोपान्तः अचलः स्निग्बवेणी- 
सवर्णे त्वयि शिखरम्‌ आरूढे सति मध्ये श्यामः रोषविस्तारपाण्डुः भुवः स्तनः 
इव अमरमिथुनप्रक्षणीयाम्‌ अवस्थाम्‌ नूनं यास्यति ॥ १८ ॥ 
अथ-पके हुए फले प्रकाशमान वनम उतन्न होनेवारे आग्रक 
वृक्षोकरके आच्छादित हँ समीपके भाग जिसके एसा आस्रक्ूटनामक 
पर्व॑त चिकने केशपाशकी समान रूपषारे तेरे शिखरके प्राति चंढनेपर 
मध्यभागमें श्यामवणं आए शेष विस्तारमं शेतवण पृथ्पीके 


¶-किसौी पृत्तकमे “ ज्योतिभिः " एेसा पाठ है--पके हुए फलो ष्ट दै 
दशन जिसका एसे । 

२-वनर्मे अनेक आमक रक्ष अपने आप उन्न हो जत दे, उनमें अषाढके मर्हनेमें 
फल अति है, मौर वर्षाक जलसे वह अमफल पक जाते टै एसी प्रसिद्धे है॥ 

३-यहां जो “ तेरे शिखरपर चठनपर "` एसा कहा हे इससे यदह ष्वनि होती टे क्ति 
विलास करके ध्रमको प्राप्त हुभा कामी पुष कामिनीके स्तनकलशपिर विश्राम करता है 
तसेदी, त्‌ पृथ्वषूप नायिकके भात्रकूटसूप प्तनपर विश्राम करेगा । 


भाषाटीकादिसमेतम्‌ । (२९ ) 


स्तनकी समान देवताओंके खीपुशूषरूप जोडाफं देखनेकी अवस्थाकों 
निश्चय करके प्राप्न होगा ॥ १८ ॥ 

भावार्थः-हे मेघ ! पके हए फठसि शोभायमान जंगटी आमकि 
्ञाडोसे ठका हआ जो आभ्रकूटप्व॑त उस शिखरोपर तैर्मे चिकने 
हुए केरापारके समान वर्णवाछा तू जव चदेगा तव आस्ररूट पृथ्वीके 
स्तनकी समान मध्यभागमे क।खा ओर चारों ओर्‌ श्वेतवणं दीखेगा 
ओर खियोके साथ फिरते हुए देवताओंके देखनेके योग्य रम्य 
होगा ॥ १८ ॥ 


स्थित्वा तस्मिन्वनंचरवधूभक्तकु मुहतेम्‌ 
तोयोत्सगेद्रततरगतिस्तत्परं वतम तीणेः 
रेवां द्रक्ष्यस्युपटविषमे विन्ध्यपादे विशीणाम्‌ 


भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूिमङ्गं गजस्य ॥ १९ ॥ 
पदच्छद्‌ः-स्थित्वा तसिनिन वनचरवधूभुक्तकुखे मुदतेम्‌ तोयोत्सगंद्रततर- 
गतिः तसखरम्‌ वत्मं तीणः रेवाम्‌ द्रक्ष्यासि उपरविषमे विन्ध्यपादे विङीणोम 
मक्तच्छेद्‌ः इव विरचितम्‌ भूति अङ्क गजस्य ॥ १९ ॥ 
अन्वयः-हे मेव ! वनचरवधूमुक्तकुजे तस्मिन्‌ मुहूषैम स्थित्वा तोयोतसरग- 


१-६स -टोकमे प्रथ्वाका। न्नी कल्पना करके पर्वेतको स्तन कल्पना कय) हे । 

२-*८ वनचर › इस पदमे वन ओर्‌ चर इन दो पद्का समास हुआ दै तदं 
( ६-३-१४ ) इस पाणिनीय सूत्रके प्रमाणे ˆ वनेचरः ओर्‌ “ वनचरः दोनों 
बनते दहं । 

३-किंसी पस्तकमें  मुक्तकुजे ` एेसा पाठ हे त्हा--पनचरोकी कियोने उपभोग 
करके छोड दी ह कुजं जिस एसे पवतपर टसा अथं करना चाये । 

-भरतभादि ठीकाकारोनि “ तोयोत्सगत्‌ द्रूततरगतिः "° एता भिन्नपद्का पाठ लिया 
हे । ओर हरिगर्विद्‌ टीकारकारने “ तोयोत्सग!छघुतरगतिः ” एसा पाठ लिया है. 
अर्थं -जलका त्थाग करनेसे रघुतर काये अध्यन्त शौघ्रताकीं हं गति जिसका । 

५-कराले अलक्ग २ अनेक नाम दं तिनमें (मुह्रतं" दा घर्डकानमदटै, तथापि 

मद्रतंमत्पकाले स्यद्‌ घटिकाद्रितयऽपि च ›"-इति सभ्दाणंवः। इस प्रमाणसे अल्पकाल 

अथं प्रहण कराह । एसा अर्थं करनेका कारण यह हे कि यदि तहां अधिक समय वास 
रगा ता कायमें हानि होगी । 


( ४० ) मेघदूते पबौद्धैम्‌- . 

दुत॑तरगतिः सन्‌ तत्परम्‌ वतम तीर्णः उपटविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णाम्‌ रेवाम्‌ 
द्र्यासि गजस्य अङ्के अक्तिच्छेदैः विरचितम्‌ मूतिमिवं ॥ १९ ॥ 

अथे-हे मेघ ! वनचरोकी सियोने किये है भोग जितम एसे है 
ठतागरह भिसमं एसे तिस आग्रकूटके विषय मुहूतेमात्र स्थिति करके 
जलके त्याग देनेसे शीघ्र गमन करता हआ तिस आभ्रकूटपर्वतसे 
आगे मागंको अतिक्रमण करनेवाला तु पाषाणोसे विषम अर्थात्‌ ऊचे 
नीचे विन्ध्या चटके समीपके पवेतके विषय छिन्नमिन्न होनेवाटी रवा- 
नदीको देखेगा ( किसकी समान ) हस्वीके अद्म रचनाके भागोसे 
वनां हृ श्रेगारको जैसे ॥ १९ ॥ 


भावाथेः-हे मेघ ! जिसके ठतागरहमिं वनवासी पुरुषोंकी खि 
कोडा करती है, उस आम्नकरूट परव॑तपर क्षणमात्र विश्राम करके प्रहे 
करी हहं वषकिकारण तेरा रार\र हटका हो जायगा इस कारण 
तू अत्यन्त सीघ्र चलेगा, तव आगे कुछ मारको उदछधन करके 
विन्ध्याचरके प्रत्यन्त पवंतके 1पषिय खटबल शब्द करती हृ चारो 
ओरको वहनेवारी नर्मदा नदी वडे हस्तीके अंगम शोभाको प्राप 
होनेवाटी रचनके समान चित्रविचि रंग करके युक्त दीखेगी ॥ १९ ॥ 


त्स्यासितिकतेवेनगजमेदेवासितं वान्तवृष्ट- 
जेम्बुकुञ्जपतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः ॥ 

अन्तःस्तारं घन तुकाषेतुं नानिलः शक्ष्यति ताम्‌ 
रिक्तः सर्वौ भवति हि टुः पूणता गोरवाय ॥ २० ॥ 


१ ~र करनसे जलका भार कम हा जायगा इस कारणत्‌ अतिशीघ्र चलेगा । 

२-*८ पादाः प्रत्यन्तपवताः ”” इत्यमरः । 

३-“ भक्तिर्नियन्त्रणे भागे रचनायाम्‌ '"- हति शब्दाणवः । 

$-““ भूतिमतिगश्चगरे जतौ भस्मनि सम्पदि "इति विश्वः। 

५ किना पृस्तकमें “ जम्बूलण्ड › एसा पाठ दै, भौर किच पुस्तके “ जम्बू्ड 
एषा पठ दे परन्तु अर्थं वही हे । 


भाषादीकादिसमेतम्‌ (३१) 


पच्दछेद्‌ः-तस्याः तिकतैः वनगजमदैः वासितम्‌ वान्तव्रृष्टिः जम्बूकुःखप्रतिहत- 
रयम्‌ तोयम्‌ आदाय गच्छेः अन्तःसारम्‌ घन तुखयितुम्‌ न अनिः राश््यति 
त्वाम्‌ रिक्तः सवैः भवति हि रघुः पूणता गौरवाय ॥ २० ॥ 

अन्वयः-हे घन ! वान्तव्रष्टिः सन्‌ तिक्तः वनगजमदेः वासितम्‌ जम्बृक्रुज- 
प्रतिहतस्यम्‌ तस्याः तीयम्‌ आदाय तम्‌ गच्छेः अन्तःसारम्‌ अनिटः तुखयितुम्‌ न 
दाक््यति तथाहि रिक्तः सवैः अपि ठघुः भवति पृणता गौरवाय भवति ॥ २०॥ 

अथैः-हे मेघ ! त्याग दी है वृष्टे जितने एसा होता हुआ सुगन्ध- 
युक्त बनके हस्तियाके मदोकरके वसा हुआ जामुनकी इसे टक्कर 
खानेवाला है बेग जिसका पसे उस रेवा नदीके जलको ग्रहण करके 
गमन कर भीतरी बल्युक्त वञ्चको वायु रेकर चठ्नेको नदीं समथ 
गा ( क्यांकि ) निःसार ( खाटी ) सही हका हता हं ओर 
पूरापन गौरवको कारण होता हे ॥ २०॥ 

भावार्थः-हे मेघ | वषं करके हटका हो जायेगा ओर बनके 


१-यहां ‹ वनके हस्तियोके मदसे वसे हुए नमैदाके जलः रसा कहनेका तत्पं यह दं 
फि हिमाचल विन्ध्याचल अ\र मखयागोर्‌ यह तीनों दस्तियकि उत्पन्न होनेके भुख्य स्थान 
है यथा-“ हिमवद्वि्ध्यमलया गजानां प्रभवा नगाः "| 

ओर नमैदा नदीभी विन्च्या चलपरहौ बहती हे, इस कारण ताके दस्तियोके मदके जलस 
नर्म॑दाका जल वासित हे । 

२-यद्यपि सामान्यतः एक प्रकारके रसक्रा नाम॒“ तिक्त › हं, परन्तु यहां घुगभ्धित 
एसा अथं लिया हे क्योकि, “ तिक्तो रसे सुगन्धौ च"-दति विश्वः । इस कोशके प्रमाणत 
सुगन्धित एेस। अर्थ॑भी हे । 

-इस शछोकके पहले दोनों चरणों “ तिक्तेः' “ वान्तव्र्टिः" भौर “ जंबूकुज, ध्न तानो 
पद्‌ एेसा ्वन्यथे निकलता है कि, पल मनुभ्यको वान्ति (के ) हनेस कोटा साफदहो 
जाता दे तब कफकीं उत्पत्ति न हो इस कारण तिक्त क्राथ दिय जत द्‌, तम कफका उत्पतति 
न होनेसे वातके विकार नदीं दाते दं इस विपयमं वेयकराह्का प्रमागभौ हे- 

८“ कषाया्चाहिमास्त्य विशुद्धो ष्मणो हिताः । 

मु तिक्तकषाया वा ये निसर्ातकफावहाः ॥ 

कृतद्युद्धः कमात्पीतपेयादेः पथ्यभोजिनः | 

वातादिभिनं बाधा स्यादिद्धियेतसनि योगिनः?” ॥ वाग्भटः| 


( ३२) मेषदृते पूवौदंम्‌- 


हास्तियफि पुगन्धियुक्त मदंके जसे वसे हए ओर स्थान २ पे जम्बुकी 
कुसि जिसका वेग टक्कर खाता रै एसे, अनायास पान करने योग्य 
नर्मदाके जलको पीकर जा. ( इस प्रकार जटपान करके तू ) भारा 
हो जायेगा तव तुञ्चको वायु नही उडा सकेगा क्योंकि जौ निःसार 
होता हे उसमं सदा हृखकापन रहता है ओर जो भर हआ होता दं 
वह गोरवको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 


नीपं दृष्टवा हरितकपिशं केसरैरदरूटेः 
आविभूतप्रथमयुकुटाः कन्दटीश्वावुकच्छम्‌ ॥ 
जग्ध्वाऽरण्येष्वधिकसुरमिं गन्धमाघ्राय चोन्याः 
सारगांस्ते जटलवयुचः सूचयिष्यन्ति मामेम्‌ ॥ २१॥ 


पदच्छेदः-नीपम्‌ रषा हरितकपिरशम्‌ कसर: अरद्धू्टैः आविभूतप्रथममुक्कखः 
कन्दी: च अनुकच्छम जग्ध्वा अरण्येषु अधिकसुराभेम्‌ गन्धम्‌ आघ्राय च 
उव्याः सारंगाः ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मागेम्‌ ॥ २१॥ 

अन्वयः-सारगाः अद्धेरूटैः केसरे: हरितकापिराम्‌ नीपम्‌ चष्ट च अनुकच्छम्‌ 
आविभूतप्रथममुङुटाः कन्दली; जग्ध्वा अरण्यपु अधिकलुरभिम्‌ उन्याः गन्धम्‌ 
आघ्राय जख्ख्वमुचः ते मागम्‌ सूचयिष्यन्ति ॥ २१॥ 

अथः- हास्ति हिरन भ्रमर ओर चातक आधे उगे दए केसरासे हरित 
ओर कपि वणं कदमके बृक्षोको देखकर ओर किनारेके विषय प्रकट 
हरं हैँ मथम पुष्पोकी करिये जिनकी रेसी कदलिर्योको खाकर 
वनांको परिषय अत्यन्त षसे हुए पृथ्वीके गन्धको सूँधकर जछकी वषां 
करनेवारे तेरे मामको जतावेगे ॥ २१ ॥ 


१-५ द्रोणपर्णीं ल्िग्धगन्धा कन्द्ली भूकदल्यपि '? इति शब्दाणेवः । 

२-“ सारगश्चातके भंगे कुरंगे च मतंगजे ›› इति विश्वः । 

~यं मूलभूत घातु ' अद्‌ › ह भोर इसका अर्थं भक्षण करनादै, (२।४। ३६) 
इस पाणिनीय सूत्नानुसार “भद्‌ › धादे स्थानम जग्बि भदेश होकर " क्र्वा › प्रत्यय 
दोनेषे , जग्भ्वा › देस क्प द्ध हो गया हे । 


भाषादीकादिसमेतम्‌ । (३३) 


भावाथैः-अये उतन्न होनेके कारण जिनका वणं कहीं हरा कदी 
पिशगदहोरहाहे से कदम्बकं वृक्षोको देखकर ओर नमदाके 
किनारे २ प्रथम जिसके रूर आये है रेसी कदयियोको भक्षण करके 
न, (~ ~ © [९ घ ४ १०२१ 
ओर वेनकी प्रथ्वीकी वसी हई सुगम्धिको सूंघकर हरिण ओर हस्ती 
ओआदि तेरे मागैको जतावेगे अथात्‌ कदम्बके वृक्ष फूट हए द कद्टीमे 
फट अ। गये दँ ओर पृथ्वीम सुगन्ध आने र्गा पसा जानकर मेघ 
वर्षां करता हुआ इधरको गया हं एेसा जानेगे ॥ २१॥ 
अम्भोषिन्दुरहणच॑तुराश्वातकान्वीक्षमाणाः 
भरेणी(भूताः परिगणनया निदिशन्तो बलाकाः ॥ 
त्वामास्नाय स्तनितसमये मनिष्यन्ति सिद्धाः 
सोटऊण्डानि प्रियसहचरीसंभ्मालिङ्गितानि ॥ २२ ॥ 
पदच्छेद :-अम्भोविन्दुग्रहणचतुरान्‌ चातकान्‌ वीक्षमाणाः प्रेणीमूताः पार- 
गणनया निर्दिरन्तः बखाकाः खाम्‌ आसादय स्तनितसमये मानायेप्यन्ति सिद्धाः 
सोत्कण्ठानि प्रियसहचरीसम्भ्रमालिङ्कितानि ।॥ २२॥ 
अन्वयः-अम्भोनिन्दुप्रहणचतुरांन्‌ चातकान्‌ वीक्षमाणाः च त्रेणीभूताः 


१-किसी २ ृस्तकमे इस ्छोकको प्रक्षिप्त मानकर इसकी टीका अनेक रीका- 
कारोने नहीं का हं परन्तु मषिनाथ तथा धन्य पांच रीकाकारोने इस श्टोकको 
न्याल्य। ररी हं । 

२-किंसी किसी २ पुस्तकमें « अम्भोबिन्दुग्रहणरभसान्‌ ”' एेसा पाठ है! अर्थं-जल्कौ 
बद्‌ प्रहग करनेमे है शीघ्रता जिनका रेषे उन चातकोंको । ४ 

३-किंसी पुस्तकमें “ सोत्कम्पानि '” रसा पाठ है । अर्थ-भयसे अत्यन्त कम्प- 
युक्त । 

४-यषां «८ वारम वरसे हुए जल्को शीघ्रतासे प्रहरण. करनेमे चतुर ” एसा कष्टा 
है इसका यह कारण है किं “ सर्वसहापतितमम्बु न चातकस्य हितम्‌ ›"-ृथ्वीपर 
गिरा हुभा जल चातको हितकारक नहो होता है भर्थात्‌ पथ्वीपर पडे हुए जले 
पीनसे उनको रोग हों जता दै एसा वेयकशाल्ञका मत है । इस कारण चातक 
बषोका जल ऊपरसे ऊपरही प्रहरण कर लते हँ । अर्थात जन्मकालते भ्यास होनेषे 
यई इख का्॑मे अत्यन्त चतुर होते दं । 

५ 


(३४) मेषटूते पूदधम्‌- 
वाकाः पश्गिणनया निर्दिशन्तः सिद्वा: स्तनितसमये सोत्कण्ठानि प्रियसद- 
चरीसम्भ्रमालिद्गितानि आसादय त्वाम्‌ मानयिष्य॑नित ॥ २२॥ 


अ्धः-जरकी वैद ग्रहण करम चतुर चातकोफो देखते हुए ओर 
पत्ती वयि हुए बराका्ओको गणना करफे हस्तामे बतटानेवारे सिद्ध 
गर्जना शब्दके समय उत्कंटास दहित प्रियाश्चियोके शीघ्रताके आलि- 
ड्न।को प्राप्त होकर तुञ्चका सन्मान करगे ॥ २२॥ 

भावाथेः-मेष)की वषाकी विन्दुओंके वरसतेही ग्रहण करनेमं 
चतुर चातरको रखते हए ओर आकारशमं इकट्टी उडनेबारी 
वगलियांको अंगुटीमे बत्ताबताकर गिनते हुए सिद्ध तेरे गरजनेके 
समय अपनी लियाके अति उत्कटापूकक शीप्रतासे करे हए आरिङ्ग- 
नाको प्राप्त होकर तेरा अत्यन्त सन्मान करगे ॥ २२॥ 


(५ क 


उतश्यामि द्रतमपि ससे मलसियाथं यियासोः 
कालक्षेपं कङुभसुरभों पव॑ते पवते ते ॥ 
शृ्कापाङ्खेः सजलनयनैः स्वागतीरृत्य केकाः 
भरतयुदयातः कथमपि मवान्‌ गन्तुमाशु व्यवस्पेत्‌॥२३॥ 
पदच्छेद्‌ः-उत्पद्यामि द्रुतम्‌ अपि सखे मलियाथम्‌ यियासोः काक्ेषम्‌ 
कड्कमछुरमौ पवते पेते ते शङ्धापाद्धैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः प्रतयु- 
द्यातः कथम्‌ अपि भवान्‌ गन्तुम्‌ आदु व्यवस्येत्‌ ॥ २३॥ 
अन्वयः-हे सखे ! मसियाथम्‌ द्रुतम्‌ अपि यियासोः ते 


"भ 
१-उन्मान करनेका कारण यह दे फ मर्घोकी गर्जनाको सुनकर सिदध लिये भय- 
भौत होकर अपने पतिक गकस आगन करेगी यह भादिगनका लाम दिद्धो तेरी 
कारण होगा इस कारण सन्मान करेगेदी । 


य-किसी पुस्तके “ सनयनजकेः ” द्वा पाठ है तदा"-ने्रंके जय्युक्त षा 
धर्यं करना । 


भाषादीफादिसमेतम्‌ । ( ३५ ) 


ककुभसुरभौ प्ते परते कालक्षेपम्‌ अहम्‌ उत्पद्यामि सजलनयनैः श्ठापङ्खः 
केकाः स्वागतीकृत्य प्रदयुद्ातः भवान्‌ कथम्‌ अपि आड्यु गन्तुं व्यवस्येत्‌ ॥२३॥ 


अथ-हे मित्र) मेरी प्रियक निमित्त शीघ्रभी जनेकी इच्छा 
करनेवाठे तेरा कुटजके पुष्पांसे सुगन्धित प्रत्येकं परथैतकं विषय तेरे 
कारक्षपको म देखता हूँ आनन्दाश्रुभसि पूणे श्वेत हँ नेत्रोके प्रांतभाग 
जिनके एेसे मथूरां करके अपने राब्दोको आदरसत्कारको स्थानम 
करके सन्मुख गया इभातु किसी प्रकारभी शीघ्र जानेको प्रयल 
करेगा ॥ २३ ॥ 


भावाथेः-टे मित्र! मेरी प्रियके समीप तरू शीघ्र जानेकी इच्छा 
कंरता है परन्तु कुटजके पुष्पांकी जह सुगन्धि फैट रही रै ठेसे अनेक 
पतोपर त्चको टिकना पडेगा एेसा मञ्चे प्रतीत होता है, ओर ययपि 
मयूर नेमं आनन्दकं ओको भरकर आदरसत्कारके स्थानम 
अपने शब्दांको समपेण करगे परन्तु एेसे समयपर मेरे कायैको भूर 
न जाना, भिसि हो सके वहसि शीघ्रही जाना ॥ २३ ॥ 


पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकैः सूविभिने- 
नींडारम्भेगृहव टिमुजामाङटग्रामचेत्याः ॥ 


१-“ ककुभः कुटजेभजुमे › इति शब्दाणव । यहां ककुभ शब्दका भथं “कुटज ? 
किया है, सो फुटजके पष्प प्रत्येक पर्वतपर होते है यह नदं है किन्तु जो पर्त उष्णदेशमें 
ह उनर्ीपर विशेष करके कुटजकौ उत्पत्ति होती दं, आर दिमाल्यके इधर उधर जो 
पवत स उनपर बहुत कम हाता हे, तदा ककुम शब्दका अथं- शेखर जानना चाहिये 
हस करण ' ककुभसुरमे ` इसका अथं~राखराकं काण सुन्दर दांखता हुआ एेसे प्रत्येक 
पवेतपर तुश्चको टदरना हागा, यह अथ पूर्वोक्त अथकी अवेक्षा अच्छा प्रतीत होता है. भर 
यट। अभिप्राय चित्तम करके कतरिने वर्णन किया ह एषा प्रतीत दातार । 


+ 


२--मारके नेत्रेफि प्रान्तभाग श्वेतवर्णं होते ह इख कारण “ शु्ापाङ्ग ` यह्‌ नाम दिया 
है-“ मयूरो बर्हिणो बह धरुक्लापद्कः शिखावलः--” हते यादवः । 


(१६) मेघदूते पूरवाद्धम्‌- 
त्वप्यासन्ने पंरिणतफटश्यामजम्बवनान्ताः 
संपत्स्यन्ते कतिषयदिनस्था पिमा दशाणांः ॥ २४ ॥ 


पदच्छेदः-पाण्डुच्छायोपवनव्रतयः केतकैः सूचिभिन्नैः नीडारम्भैः गृहबंछि- 
भुजाम्‌ आकुखम्रामचेत्याः त्वयि आसन्ने परिणतफठदयामजम्बूवनान्ताः सम्प- 
ते कतिपयदिनस्थायिहंसाः दराणोः ॥ २४॥ 
अन्वयः-हे मेघ ! त्वयि आसन्न सति दशाणीः सूचिभिन्नैः फेतकैः पाण्डच्छायोप- 
वनवरृतयः गृहबिभुजाम्‌ नीडारम्भैः आकुरम्रामचैर्त्या; परिणतफलश्यामजम्बू- 
वनान्तः कतिपयदिनस्थायिदहंसाः सम्पर्स्यन्ते ॥ २४ ॥ 
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जयमन 


१-किसी २ पुप्तकमें ˆ फनपारणत्ति › एेसा पाट दहे-कव्याणमचछके सिवाय रेष 
भनेक रटीकाकारोने यही पाठ माना है । रामनाथटाकाकार-फलनां पारणतिः फलपारेणतिः 
फल्परणत्या उेयामाः फल्प।रेणतिर्यामाः जम्बूवनान्ताः येषु त॒ फर्परिणातिद्यामजम्ब्‌ - 
बनान्ताः--भर्थ--फलोके पकनेसे दयामव्णं हो गये जामुनके वृक्षि वनो 
प्रदेश जहां एषे दशणेदेश 

२-भरतमशछने दश ऋणानि यत्र सः दक्णाणः । एसी दशाणेपद्की न्याह्या करी 
है ऋणशब्द किं अर जलादायका वाचक हे “ छ्तसाढ › कामी उसमें ३६ 
छत्तीस स. होनस नाम पडाथा, इसी प्रकार दश किलेका स्थान दज्ाणं कट्‌ 
राता है। 

३-“ प्राकारो वरणः सालः प्राचननिं प्रन्ततो श्रतिः '› इत्यमरः । 

#-““ केतकीमुकुलप्रेऽपि सुचिः स्यात्‌ ?१-इति शब्दाणवः। 

५-मध्याहकालमें वैश्वदेव करकं गरहके बाहर बलि डालते द--इसको--फाकवलि, 
गृहबकि, भूतबलि इत्यादि नामसे कहते हँ । वह काकोफि उदृशसे डाला जाता 
हे परन्तु इतर पक्षियोकें खनमेभी कोई प्रत्यवाय नहीं हाता हं । यह बि 
अथवा; अन्य किसी प्रकारका घरक बाहर पडा हुअ! अन्न खनिवाकं काक आदि 
पक्षियोका ग्रहण हृता । 

६-“ चेत्य › राब्द बुद्ध लोगोका स्थान, आर बड राप्ताके आसपास लगे हुए वृक्षोका 
वाचक ट-““ चैत्यभायतने बुद्धवन्ये चोदेशपादप '?-इति विश्वः । 

-यहां मधिनःथनं शब्दाणेव काशाका प्रमाण द्कर “ अन्त › रन्द्का रम्य 
अथं करा हे, हमनेभी वही अथं लिखा हे परन्तु एेसे अर्थमें अतशब्दका प्रयोग 
प्रायः नदी आता ह “ वनान्त › शब्द्का वनभूमे भथं अच्छा प्रतीत होता है 
भौर शायिदासके कान्योरमेमी अनेक स्थानम यही अर्थं आता है जसा कि ऋतुसंहार 
काम्यके २१-२४-२६ वें छोकमें 


भाषाटीकादिसदहिवम्‌ । (३७) 


अ्थः-हे मेघ ! तेरे समीप होनेपर दशार्णं नामवाे देश कङियोके 
अग्रभागमं खिठे हए केतकी पुष्गंकरके पाण्ड्ुवणंकी हो गई है बगी- 
चाकी वाडीकी छाया जिनकी रसे भर गृहके विषय अन्नरूप वारके 
भक्षण करनेवारे काक, चिडिया आदि प्रामकै परक्षियाके घोसलोकी 
रचनासे व्याप्त र रामक वृक्ष जिनकेरेसे ओर पके हए इयाम्रषणं 
जामूनके फलांके वनासे रम्य तथा कुछ दिनांही रहनेबरे हँ राजहस 
जहां एसे होगे ॥ २४॥ 


भावाथः-हे मेध ! जव तु दशां देशक समीप जायगा तव उस 
देदामं केतकीकी खिटी हृ कलियासति चगीचे पणण्डुवणं दीखने टगगे 
ओर काक आदि प्रामके पक्षा उस देशके ब्रृक्षापर घोसटे बनाने ठगंगे 
ओर उनके पसलामे उस देके सम्प्रगं वृक्षमर जोँप्रगे, ओर पके 
हए उयामव्णं जामुनके फरकि वन सुन्दर प्रतीत होने छ्गगे आर 
राजटहंसोका उ देशमं थोडी दिनां रहना होगा ॥ २४॥ 


तेषां दिक्च प्राथितविष्षथिालक्षणां राजधानीम्‌ 
गत्वा सयः फलठमविकटं कासुकत्वस्य ब्धा ॥ 


कः छ 


रोपान्तस्तनितघुभगं पास्यक्षि स्वादु यस्मात्‌ 
सभृभङ्गं सुखमिव पयो वे्वत्याश्वलोमिं ॥ २५ ॥ 


पदच्छेदः-तेषाम्‌ दिक्षु प्रथितविदिशटक्षणाम्‌ राजधानीम्‌ गसा सदयः 
फलम्‌ अविकम्‌ कामुकत्वस्य व्या तीरोपान्तस्तनितसुभगम्‌ पास्यासे स्वादु 
यस्मात्‌ सभ्रूभङ्गम्‌ मुखम्‌ इव पयः वेत्रवत्याः चलामि ॥ २५॥ 

१ कत्याणमह्छके सिवाय अन्य टीकाकाानं ' अविकटम्‌ > इसके स्थानें ' अतिमहत्‌ " 
ठेसा पाठ माना ह्‌, इसका अर्थ-बहुत थे।डा-महन्तम्‌-अ तिक्रातम्‌-इति-अ तिमहत्‌ । 

२ किसी पुस्तकमें “ खादुयुक्तम्‌ ' देमा पाड है तदा युक्तशब्दका योग्य भथं करके 
पनेके योग्य एसा अथं करना चादिये । 


(३८) मेघदूते पूवांदधम्‌- 
अन्वयः-तेषाम्‌ दिष्चु प्रथितविदिशारक्षणाम्‌ राजधानीम्‌ गत्वा सदयः 
कामुकत्वस्य आधिकटम्‌ फटम्‌ न्धा यस्मात्‌ स्वादु चटोमि तीरोपान्तस्तनि- 
तमुभगम्‌ वेत्रवत्याः पयः सभ्रूभङ्गम्‌ मुखमिव पास्यसि ॥ २५॥ 
अथंः-तिन दराणं दिशांकी दिश्ाओके विषय प्रतिद्ध हे "विदिशा 
नाम जिसका एेसी राजधानीके प्राप्त होकर शीघ्रही कामीपनेके सम्पूणं 
फलटको प्रप्र होगा क्योकि मधुर चल हैँ तरद्धं जिसमें एेसे किना- 
रेके समीप गजंनेसे सुन्दर वे्रषती नदीके जरको भेकि विरासांसे 
युक्त मुखी समान पान करेगा ॥ २५ ॥ 


भावा्थः-हे मेघ तू तिन दिशोंकी विदिशा नामक राजधानीको 
प्राप्त होकर शीघ्री खीविटासके सुखको प्राप्त होगा क्यांकी तरङ्गोके 
कारण दिटनेवाठे ओर तीरपर तेरे गज॑नेसे सुन्दर उस देशकी वेच- 
वती नदीके जलको विलासिनी खीके चंचटनेच युक्त मुखका चुम्ब॑न 
करनेकी समान पीषेगा ॥ २५॥ 


नीचैराख्यं गिरिमपिवतेस्तत्र विभामहेतो- 
सस्वत्सम्पकांत्पुकितमिव मरोदपुष्पैः कदम्बैः । 

यः पण्यश्वीरतिपरिमटोद्रारिभिनागराणा- 
सुदामानि प्रथयति शिलवेश्ममिर्योवनानि ॥ २६ ॥ 


१--“ विादशा? के विषयमे वात्मीकय रामायणके उत्तरकाण्डमें एसा जिखा है फ जब 
शत्र प्र रामचन्द्रके साथ स्वगलोककाो गये तब उन्ोनि मथुरक। राज्य अपने ज्येष्ठ 
तरको दिया, ओर विदि्ाका राज्य छदे पुत्रको दिया । “ “ सुबाहुमथुरां लेमे शत्नुषाती 
च वदिशम्‌ । सुबाहुं मथुरायां वे वादश्च शच्चधातिनम्‌ । ” व(. रा, उ. का. स, १०९ श्छोक 
१०। ११ । एच्‌ एत विल्सन्‌सादबने एसा चखा हे कि विदिशादी दशणदेशकी राज 
धानी थी उसको आजकल ' भेलसा दसा कहन खगे दै । 

२-यर्ह्‌। कमुक्त्वके फलक प्राप्त होगा ` एसा वर्णन करके घुम्बनका वेर्णन 
करा द इसमें कारण यह्‌ दै कि कामीपनेका फल चुम्बनदही टै यथा- कामिनामधरा्वादः 
सुरतादातिरच्यते । 

३--किी पुस्तकमे ‹ त्वत्संषग।त्‌ ° एेसा पाठ दे भथ एकी हे । 


भाषादीकादिसमेतम्‌ । (३९ ) 
पदच्छेदः-नीचैराख्यम्‌ गिरिम्‌ आधिवसेः तत्र विश्रामंहतोः त्वत्सभ्पकात्‌ 
पुरकितम्‌ इव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः यः पण्यखीरतिपारेमरोद्रारिभिः नागराणम्‌ 
उदहामानि प्रथयति शिखवेहमभिः योवनानि।। २६॥ 
अन्वयः-हे मेव ! तत्र॒ विश्रामहेतोः प्रौढपुष्पैः कदम्बैः त्वत्सम्पकात पुष्ट- 
कितामैव नीचैराख्यम्‌ गिरिम्‌ अधिवसः यः पण्यख्रीर तिपरिमलाद्रारेभिः रिखा- 
वेरमभिः नागराणाम्‌ उदामानि योवनानि प्रथयति ॥ २६॥ 
अथः-हे मेघ ! तहां विश्राम करनेके देतु पुष्पित कदम्बांकरके 
तेरे संयोगसे पुरकायमानसा, नीच हं नाम जिसको एसे पवेतपर 
वास कर जो पवेत वेश्याआके मेथुनके सुगन्धिको प्रगट करनेवारे 
पापाणके स्थानोकरफे नगरनिवास्तियोके अतिउत्कट योवनाको प्रकट 
रताहै॥२६॥ 
भावाभः-हे मेघ | तेरे समागमय एटं हए कदम्बके वृक्षक 
मिषसे पुटकायमानसा दीखता हुआ तिस बिदिश्चाके बिषय समीपके 
नीच नामकं पवैतपर तु विश्राम करना जो पव॑त वेद्याआकी रति- 
सुगन्धियांसे युक्त अपनी युफाओकं दवारा विदिशाक रहनेवारे पुरुषाके 
योवनको प्रकट करता हे ॥ २६ ॥ 
विभ्रान्तः सन्वज वननदीतीरजातानि सिञ्चन 
उद्यानानां नवजलकणेयधिकाजारकानि ॥ 
गण्डस्वेदापनयनरुना ्ृान्तकणीपलानाम्‌ 


छायादानात्क्षणपरिचितः पुष्पटावीसुखानाम्‌ ॥२७॥ 


१-८ विश्राम › शब्द्‌ पाणिनय म्याकरणकी रीतिसे तिद्ध नदीं दोता द क्योकि वास्तविक 
“ विश्रम › शब्दसे भावाथक ˆ घस्‌ › प्रत्यय होनेपर यद शब्द मकाराम्त है इस 
कारण ( ७-३-३४ ) इसके भनुसार ब्रद्धं नदीं हो सक्ती इस कारण ˆ विधम? 
सादी शब्द सिद्ध होता है| तथापि “ विश्रामो बा › इस चन्द्रभ्याकरणफे सूत्रानुसार 
विकत्प करके बृद्धि हनेसे “ विघ्रम-विश्राम › दोनों शब्द सिद्ध दते द । 

२ किसी ३ पुस्तकमें ‹ मवनदौ ' एसा पाठ हे भरत भर कल्याणमष्ठ नामक टक 
कारोने नवनदी नामकी एक नदी ह दे न्याया श्री ३ । 


( ० ) मेषदूते-पू्बदेम्‌- 
पदच्छेद्ः-विश्रान्तः सन्‌ ब्रज वनन्दीतीरजातानि सिश्वन्‌ उद्यानानान्‌ 
नवजख्कणैः यूथिकाजालकानि गण्डस्वेदापनयनरुजा क्रान्तकर्णोत्परानाम्‌ 
छायादानात्‌ क्षणपरेचितः पुष्पखावीमुखानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः-तत्र विश्रान्तः सन्‌ वननदीतीरजातानि उद्यानानाम्‌ युथिकाजाल- 
कानि नवजलकणेः सिच्वन्‌ च गण्डस्वेदापनयनरुजा क्छान्तक्णांत्परानाम्‌ 
पुप्परावीमुखानाम्‌ छायादानात्‌ क्षणपरिचितः ( सन्‌ ) ब्रज ॥ २५ ॥ 
अथः-तहां विश्राम करता हआ वनकी नदियोके किनारेषर 
उत्पन्न होनेवाठे बगीचोके जुहीके पुष्पाकी कटियांको नवीन जट 
कणांकरफ सीचता हु भा ओर कपोलके पसीनेको दूर करनेकी षीडा 
करके कुम्दटाये है कानके कम जिनके एेसी मारिनियोके मुखोको 
छाया देनेसे क्षणमा्रको परिचित होता हआ गमन कर ॥ २७ ॥ 
भावाथः-हे मच मेघ ! तिस नीच नामकं पवेतपर विश्राम करके 
वनकी नदियांके किंनारोपर अपने आप उत्पन्न होनेवारे जुहीके 
पुष्पोकी कटियोको अपने नवीन जटसे सीचता हृ ओर गालेके 
पसीनेके पूठनेसे जिनके कानामि धारण करे दए कमल कपा गये 
ह एस माणिनियोके सुखो पर छाया करके क्षणमाज् उनसे परिचय 
करके आगेको जा ॥ २७ ॥ 


वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम्‌ 
सोपोत्सगपणयव्रिसुखो मां स्म भूरुनापिन्याः ॥ 

विदुदामस्पुरितचकितेस्तत्न पौरांगनानाम्‌ 
लोटापांगेयेदि न रमसे टोचनेवैचितोऽसि ॥ २८ ॥ 


१-- सामान्यतः ' जाल › शब्दका सथं समूह प्रसिद्ध हे परन्तु 
“^ कारकजालककलिकाकुडमलमुकलानिं तुल्यानि 
इस हलायुधकोश प्रमाण।नुसार यदू करीक। वाचक माना दे । 
२--किसी पृस्तकमे ८ मास्म › कौ जगह “माच एेसा पाठ दै परन्तु र्थं एकी हे । 
३-किसी पृस्तकमे “ स्फुरत › की जगह " स्फुरण › एसा पाठ माना है भौर 
भरतसनातन- तथा हरिगोविन्दने तो “ स्फुरण › पाठ मानकरही व्याष््या फ्री है 
भथं एको है । 


भाषादीकादिसहिवम्‌। (४१) 

पद च्छद्‌ः- वक्रः पन्थाः यत्‌ अपि भवतः प्राश्थतस्य उन्तराराम्‌ सोधोतसंग- 
प्रणयविमुखः मा स्म भूः उजयिन्याः विद्युदामस्फुरितचकितेः तत्र पौराङ्गना- 
नाम्‌ छोखापाङ्कैः यदि न रमसे रोचनः वभ्वितः असि ॥ २८ ॥ 

अन्वयः-उत्तरासाम्‌ प्रस्थितस्य भवतः पन्थाः यदपि वक्रः तथा अपि 
उजयिन्थाः सीधोत्संगप्र॑णयनिमुखः मा स्म भूः तत्र विश्चुदामस्फुरितचकितैः 
रोखपाङ्खैः पौरंगनानाम्‌ काचनैः यदि न रमस ति स्वम्‌ वच्ितः आि।॥।२८॥ 

अ्थः-उत्तग दिरा।को जानेवारे तेरा मागं ययपि टेढा है तथापि 
उस्नयिनीनगरीके राजमन्दिराके मध्यभागके परिचयसे विमुख मत 
हो वर्धा विजदीरूप छता चमकनेसे चकित हए च्चर रै अपपांग 
जिनके एेसे नगरकी सियाके ने्रोकरके यदि नहीं रमण करेगा तो 
तूख्गादहृआ रं ॥२८ ॥ 

भावाथः--उत्तरदिशाको जाते इए तुञ्चको यद्यापि उजजयिनीका 
माम कछ थोडा टेढा पडेगा, तथापि उज्यिनीके राजमन्दिरंको न 
देखनेकी इच्छा मत कर, क्योकि तह बिज्युरीकी तजेनासे डरती इई 
खियोके चल ने्रोके कटाक्षसि मोदित होकर यदित न रीञ्चातो 
तेरा जन्प नारी वृथा दो जायगा ॥ २८ ॥ 


वीविक्षोभस्तनितविहगभ्रेणिकाचीयणायाः 
संसपेन्त्याः स्खलितसुभगं दर्शितावतेनामेः ॥ 
निर्विन्ध्यायाः पथि मव रसा्यन्त॑रः सन्निपत्य 
ङ्लीणामायं प्रणर्थवचनं विभ्रमो हि परिये ॥ २९ ॥ 
पदन्छेदः-बीचिक्षोभस्तनितविहगग्रेणिकाच्वीगुणायाः संसषन्त्याः स्खलित- 
१-८ प्रणय › शब्द्‌ स।मान्यततः प्रेमका वाचक ह परन्तु-- “प्रणयः स्यात्परिचये याच्लाय। 
सरोहदेऽपि च ।> इते यादवः । इस प्रमाणसे पार्वयार्थक माना है । 
स्तकमं ‹ कणित › रसा पाठ ह इसका अर्थ-राब्दित । 
पस्तकमं “ रसाभ्यन्तरम्‌ " एसा पाठ दे इका अथ-रसकफे भीतर । 
प्तकमे ‹ प्रणथिवचनम्‌ › एसा पाठ दै इसका भथ -परेमयुक्त वचन । 
र 
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(४२) मेघदृते-पू्ादधम्‌- 

सुभगम्‌ द्र्दितावतनामः निर्विन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सभ्निपत्य 
खीणाम्‌ आद्यम्‌ प्रणयवचनम्‌ विश्रमः हि प्रियेषु ॥ २९ \ 

अन्वयः-दहे सखे ! पयि वोविक्षामस्तानितातिहगक्रेणिकां चीगुणायाः स्खलित- 
सुभगम्‌ संसन्त्याः दर्दितावतेनामेः निर्विन्ध्यायाः सन्निपत्य रसाभ्यन्तरः भव 
तथा हि स्लीणाम्‌ भयेषु विश्रमः एव आद्यम्‌ प्रणयवचनम्‌ ॥ २९ ॥ 

अर्थः-दे मित्र | मागम तरंगोके दिटनेसे बोरते हए ईसोकी 
प॑क्तिही हे कमरक जीर जैपके एेसी टकरानेसे सुन्दर चरती दइ 
अरे भ्रमररूप नाभिको दिखटनेवा्टी निर्विन्ध्या नदीसे मिलकर 
जल ह भीतर जिसके एेसा ह। क्यांकिं खियोंके पतियांके विषय विरा- 
सदी पहा प्राथमाका वचन यह्‌ निश्चित हे ॥ २९ ॥ 

भावाथः-दे मित्र | तरंगांके इधर उधर हिरनेसे आनन्दित 
होकर बोटनेवारे हंसोकी पक्तेदी जिसकी कमरका भूषण है ओर 
मन्द्‌ मन्द चटनेषा्टी आर निके जटके प्रवाहमं पडनेवाठे अमर 
नाभिकी समान दीखते हँ एेसी उस निर्विन्ध्या नामक नदीके रसको 
ग्रहण कर ( यदि कटै कि उसकी प्रार्थना करे विना मै उसका 
रस किस प्रकार ग्रहण करूगा तहा कहते ईह ) स्योंकिं विखासिनी 
श्जियोके प्ियपुरुषके विषय दिखाये हए ॒विटासरूप चिह्र उसकी 
पटी प्राथेना होती हे ॥ २९ ॥ 

वेणीभूतप्रतवुस्षठिटा स्वा त्वतीत्य सिधुः 

पाण्डुच्छाया तदटरुहतरुंशिभि्जीभ॑पर्णेः ॥ 


१-यदपि सामान्यतः ‹ विहग › शब्द पक्षिमात्रका वाचक हे परन्तु यहां -हृसदी अर्थं 
प्रण करा दे क्योकि विन्ध्याचरुपर विशेषतः हंसी उत्पन्न होते है । | 

ग-यदां ˆ रस › शब्दरमे शषदहै रस गशष्द्‌ शटगारादि रसका , वाचक ट यथा. 
“ श्गारादो कषे वीयं गुणे रागे द्रवे रः । ”› इत्यमरः । भर्थात्‌ नायिकापक्षमे शगार 
अभ्यन्तर हो अथात्‌ शगार रसका अनुभव कर । 

३-महिनाथको छोडकर कल्याणमह़ भाद अन्य टदौकाकारेने ` तामतातस्य › 


रसा पाठ माना हे। 
*-किसी किसी पुस्लकमे “ शण ° देता पाठ दै इसका भय-~गर हए । 


भाषादीकादिस्षमेतम्‌ । ( ४३) 
सोभाग्यं ते पुभग विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती 
काश्यं येन त्यजति विधिना स॒ त्वयेवोपपादयः ॥३० ॥ 
पदच्छेद :-वेणीमूतप्रतनुसणिखा सा तु अतीतस्य सिन्धुः पाण्ड़च्छाया तटरुह- 
तरुश्रंशिभिः जीर्णपर्णैः सौभाग्यम्‌ ते सुभग विरहावस्थया व्यखयन्ती कादयम्‌ 
येन त्यजति विधिना सः त्वया एव उपपाद्य: ॥ ३० ॥ 
अन्वयः-वेणीभूतप्रतनु सिखा तटरहतरुभंशिभिः जीण्पेणेः पाण्ड्च्छाया 
अत एव हे सुभग विरहावस्थया अतीतस्य ते सौभाग्यम्‌ व्यखयन्ती सा सिधुः 
येन विधिना काच्यम्‌ त्यजति सः त्वया एव उपपादः ॥ ३० ॥ 
अथेः-पेणीके समान हो गया है अल्प जल जिसमे ओर किनारेषर 
उत्पन्न होनेवारे वृक्षो गिरे हुए पुराने पत्तोकी समान पाण्डुवणवाटी 
इस कारण ही है भाग्यवान्‌ ! विरहकी दशाकरके बहुत काटसे आये 
तक्षे बीते हए सोभाग्यको प्रगट करती हुईं वह नदी जिस प्रकार 
दुबेरताको त्यागे वह विधि तुञ्च करके ही करना चाहिये ॥ ३० ॥ 


भावाथेः-पेणीके समान जिका प्रवाह अत्यन्त सूक्ष्म हो गया 
हे ओर दोनों किनारो परकै वृक्षोे गिरनेवाठे पीतवर्णं पक्षे पत्ताते 
जिसका प्रवाहरूप शरीर पाण्डुवणै प्रतीत होता रै, इस कारण हे 
भाग्यवान्‌ मेघ | अत्यन्त दिनोंके अनन्तर गया दभा जो तु तिस तुश्चको 
विरहमें बीते हुए अपने सोभाग्यको दिखाती हई वह निर्विन्ध्या नामक 
नदी जिस प्रकार इव॑टपनेका त्याग करे वह उपाय वञ्चको करना 
चाहिये अथोत्‌ तेरे वियोगसे दर्ब॑र होनेवारी निर्विन्ध्या नामक नदीसे 
संभोग करके उसके दुषैटपनेको दूर कर ॥ ३० ॥ 


गीर 








१ प्रिय पृदषसे वियोगको प्राप्त होकर : कामदेवस पीडितं होनैवारी नायिकाकी दश 
प्रफारकी. स्थिति होती है जेखा जयदेव कविने कदा है-- 
«८ .नयनप्रतिः प्रथमं चित्तासङ्गस्ततोऽ्थं संकफलत्पः। 
निद्राच्छेदस्तनुता विषयनिवृत्तिक्नपानाश्चः ॥ 
उन्मादो मूर्च्छां खतिरित्यिताः स्मरदश्चाऽदरेव स्युः । ” 
इस शलोकमे' तटुतौ नामक पांचवी भवस्थाका वर्णन करा हे । 


(४४) मेघदूते पुवाद्धम्‌- 
प्राप्यवन्तीवुदयनकथाकोविदप्रामवृद्धान्‌ 
पूर्वोदिष्टामनुस्षर पुरीं भी विशालां विशालाम्‌ ॥ 
स्वल्पीभूते सुचरितफटे स्वर्गिणां गां गतानां 
शेषैः पुण्येहेतमिव दिवः कान्तिमत्खंडमेकम्‌ ॥ ३१॥ 
पदच्छदः-प्राप्य अबन्तीन्‌ उदयनकथाकोविदग्रामघृद्धान्‌ पूर्वोदिष्टाम 
अनुसर पुरीम्‌ श्रीविशाखम्‌ विराटम्‌ स्वस्पीभूते सुचरितफटे स्वगिणाम 
गाम्‌ गतानाम्‌ रेषैः पुण्यैः हृतम्‌ इव दिवः कान्तिमत्‌ खण्डम्‌ एकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः-उद्‌यनकथाकोविदम्रामव्द्धान्‌ अवन्तीन्‌ प्राप्य तत्र पूर्वोदिष्टाम्‌ 
श्रीविदारम्‌ विशारम्‌ पुरीम्‌ अनुसर कथमिव स्थितां पुरीम्‌ गाम गतानाम्‌ 
स्व्गिणाम्‌ रेषैः पुण्यः हतम्‌ कान्तिमत्‌ एकम्‌ दिवः खण्डम्‌ इव ।॥ २१ ॥ 
अथः-उदयन नामक राजाकी कथाके तच्छको जाननेवाे है बद्ध 
पुरुष जिसमे एेसे अवन्ति नामकं देको प्राप्र होकर तहँ पहटे बताई 
हुई लक्ष्मीकरके विदो शोभायमान विदाला नामक नगरीको जा किस 
प्रकार स्थित हे वह नगरी पृरथ्वीतटको माप्त दए स्वगेवासि्योके रोष 
पुण्यांकरके लाया हआ दोभायुक्त एक खगका टुकडा जेसे ॥ ३१ ॥ 
भावाथः-जिन देशम उद्यनकी कथाको जाननेवाटे छोग रहते 
हैं एसे अवन्ति ( माव ) देशांको जाकर सम्पत्तिकी अधिकतासे 
शोभायमान पहरे कही हरं उजलयिनी नामक नगरीमं प्रवेद कर नो 
उज्जयिनी स्वगेसे गिरे हुए पुरुषोके सञ्चित कम्मेकि वरसे प्रथ्वीमें 
अयि हुए स्वगेफे एक खण्डकी समान ओभित होती है ॥ ३१ ॥ 
दीषीकुरवन्पट्‌ मदकटं कूजितं सारसानां 
क ७ भ क 
्रतयुषेषु स्फुटितकमलामोदमंन्रीकषायः ॥ 
१-उदयन नामक राजा था उसकी कौशाम्बी नामक नगरी थी भौर इसने उञ्ज- 


यिनीके राजा चण्डसेनष्ी कन्या वाघवदत्ताका विवाह कियाथा एसी इत्यादिक कथाको 
जाननवाल वृद्ध लोग जहा वाघ करते द ॥ 


भाषाटीकादिसषहितम्‌ । ( ४९) 


यत्र चरीणां हरति घुरतग्ठानिमङ्गादङ्लः 
शिप्रावातः भियतम इव प्राथनाचादुकारः ॥ ३२ ॥ 
पद्च्छेदः-दीर्धीङ्कवेन्‌ पटु मदकखम्‌ कूजितम्‌ सारसानाम्‌ प्रत्यूषेषु स्फुटित- 
कमरामोदमेत्रीकषायः यत्र श्जीणाम्‌ हरति पुरतग्छानिम्‌ अङ्खानुकूटः शिप्रावातः 
प्रियतमः इव प्राथेनाचादुकारः ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः-यत्र प्र्यपेपु पट मदकलम्‌ सौरसानाम्‌ कूजितम्‌ दीरधीङ़बेन 
स्फुटितकमलामोदभेत्रीकपौयः अङ्कानुक्रूटः शिप्रावातः प्राथनाचादुकारः 
प्रियतमः इव स्नीणाम्‌ सुरतग्छानिम्‌ हरति ॥ ३२॥ 
अथः-जिस नगरीमं प्रातःकाटके समय स्पष्ट गव॑से मधुर 
सारसांके साग्दको बटाता हुआ प्रफु्ित कमलाकी सुगन्धिकी मित्रतामे 
सुगन्धि शरीरको सुख देनेवाडा श्चेप्रा नदीका वायु मेशुनके विषयकी 
प्राथनाको विस्मृत करानेवाटे परतिकी समान लिय(के संभोगके 
खेदकों दूर करता हे ॥ ३२ ॥ 
भावाथेः-प्रातःकाटके समय रीतट वायुके स्पशंमे कामोरीपन 
होनेसे मेथुन करनेकी टच्छासे रात्रिम करे दए मेथुनको भुराते हए 
विनती करनेवाटे पतिक समान जिस उजलयिनीमिं प्रातःकालके समय 
सारसाके अव्यक्त मधुर शब्दको वटानिवाटा अ प्रफुष्ठित कमलकि 
सुगन्धिसे पसा हुआ, दारीरको सुख देनेवाढा, रिप्रा नदीका वाथ 
पुरुषके सेयोगसे उत्पन्न हुए सियोके श्रमको दूर करता है ॥ ३२ ॥ 
१-सारस नम प्रसिद्ध सारस पक्षीका हे र हसकाभीं ह । 
““ सारसो मेधुनी काम॑ गोनर्द पुष्कराह्यः। ” इति यादवः । 
“^ चक्राङ्गः सारसो हसः” इति शब्दाणवः। 
२-^“ रागद्रन्ये कषायोऽघ्री 2” इति यादवः । 
२-रिप्रा नदी माल्वेमें टे इसको “क्षिप्रा कहते ह, इसमें कारण यदहं प्रतीत होता 
ह॑ कि यह्‌ नदी अत्यन्त वेगस्त चलनेवाली हे इस कारण इसका नाम " क्षिप्रा" पड गया 
, हे, यद विन्ध्याचलसे उत्पन्न हुई हे देवास नामके श्रकै धोरे इसका फट बहुत वडा 
। हे भौर उज्जयनीके धेरेभौ इयका फोट बडा है, यह्‌ राजप्‌तानामें शिवपरकि समीप 
` चंवला नदे मिली टे । 


(४६) मेधदृते पूवांद्म्‌- 
हारा स्तारांस्तरलछटिकान्कोरिशः शंखशुक्तीः 
शष्पश्यामान्मरकतमणीलुन्मयखभररोहान्‌ ॥ 
हृष्ट यस्यां विपणिरचितान्विद्रमाणां च भङ्गान्‌ 
संलक्ष्यन्ते सलिटनिधयस्तोयमातरावशेषाः ॥ ३२॥ 
पदच्छेद :-हारान्‌ तारान्‌ तरलगुरिकान्‌ कोटिशः रंखश्युक्तीः राष्परयामान्‌ 
मरकतमणीन्‌ उन्मयुखप्ररोदान्‌ रष्वा यस्याम्‌ विपाणिरचितान्‌ धिदुमाणाम्‌ च 
भङ्गान्‌ संखक््यन्ते सङिटनिघयः तोयमात्रावरोषाः ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः-यस्याम्‌ विपणिरचितान्‌ वारान्‌ तरख्गुटिकांन्‌ हारान्‌ च कोटिशः 
दंखशुुक्तीः च राप्पश्यामान्‌ उन्मयूखप्रोहान्‌ मरकतमणीन्‌ विद्ुमाणाम्‌ भङ्गान्‌ 
दषा सङिनिधयः तोयमात्रांवरोषाः संर््यन्त ॥ ३३ ॥ 
अथः-निस उजयिनीके विषय दूकानकि रचना किये हुए स्वच्छ 
मध्यमे म्बायमान मणिर्योवाले हारोको ओर करोड शंख ओर 
सीपियोंको ओर हरी दर्बाकी समान बाहरको निकट ररी है किरणे 
जिनमे एेसे मरकत मणियांको तथा मगोके टकंडोको देखकर समुद्र 
नटमात्र ह शेष जिनम एसे प्रतीत होते टै ॥ ३३ ॥ 


१-मध्िनाथका पसा मतदटहेकि, यह्‌ छोक ओर इसके अगेके दो छोक अर्थात्‌ 
२२-३४-३५ शछाक किसी नवीनने बनाकर लिख दिये टै कालिदासोक्त नहीं है परन्तु 
इन ऋछोकोको योग्य समश्चकर व्याल्या मौर संग्रह किया हे । 

२-यद्यपि “ तार ›› शब्दके अनेक अथं हँ परन्तु यहां खच्छ भथ माना ह। जैसे- 
“ तारो मुक्तादिसंश्चदधौ तरले ञ्ुदधमौक्तिके । ”” इति विश्वः । 

-““ पिण्डे मणो महरत्ने गुटिकावद्धपारदे । ”” इति शब्दार्णवः । 
४-‹ शष्प › नाम हरी षाप्तका वाचक है। जैषे- 
“ शष्पं बालतृणं घासो यवसं तृणमजुनम्‌ । ”” इत्यमरः । 

५-समू्दोको ‹ रत्नाकर-र्नोकी खानि " कहते है, उन थिनौके बाजारमें छपरोक्त 
केथनानुसार अनेक रतनेकि टेर जो लग रहे थे उससे यह प्रतीत होता था कि रत्नाकरोके 
पूणं र्न निकालकर यहां रख दिये गये हैँ इस कारण भव रत्नाकरो केवल जली रह 
गया हे । यदि यह वर्णन अपम्भव हो तवभी इससे अतिशयो कतिक द्वारा उज्रयनीका 
दशयं वणन करा गया द । 


भाषा्दीकादिसमेतम्‌ ! ( ४७) 


भावार्थः-जिस नगरीमें खच्छ ओर जिनके मध्यभागमं महारलन 
गुफे दए र एेसे करोडो हार करोड शंख ओर सीपियं ओर हरी २ 
प्रा्के समान मरकत मणि तथा करोड भर्गोके टुकडे यह सम्पूणं 
पदार्थं विक्रयार्थं वाजारमे देखकर रतनंके उसत्तिस्थान समुद्रम केवर 
जरही जल शोष रह गया है रत्न उजयेनीमे आ गये दँ एेसा प्रतीत 
होताहे॥ ३३॥ 

चण्ड॑स्यात्र भियदृ्हितरं वत्सराज विजहे 
हैमं तालद्रमवनमभूदत्र तस्येव राज्ञः ॥ 
अत्रोद्धान्तः किंठ तटगिरिः स्तंभसुताटच दपांत्‌ 
इत्यागन्तृन्नमयति जनो यत्र बन्पृनमिज्ञः ॥ ३४॥ 

पदच्छेदः-चण्डस्य भत्र प्रियदुहैतर वत्सराजः विजहे हिमम्‌ ताखद्रुमबनम्‌ 
अभूत्‌ अत्र तस्य एव राज्ञः अत्र उद्श्रान्तः किट नखगिरिः स्तम्भम्‌ उत्पश्य 
द्पात्‌ इति आगन्तून्‌ रमयति जनः यत्र बन्धून्‌ अभिज्ञः ॥ ३४ ॥ 

अन्वयः-अत्र वत्सराजः चण्डस्य प्रेयदुहितसम्‌ विंजहे अत्र तस्य एव राज्ञः 
हैमम्‌ तालदुमवनम्‌ अभूत्‌ अत्र नरगिरिः दपान्‌ स्तम्भम्‌ उत्पास्य उद्भ्रान्त 
भासीत्‌ किट इति अभिज्ञः जनः आगन्तून्‌ बन्धून्‌ यत्र रभयति ।॥ ३४॥ 

अ्थः-इस उजेनीमे वत्सदेशका राजा उदयन चण्डहास नामवाठे 
राजाकी वेदीको दरता हुआ इस उजेनीमं तित दी राजाका हेम नामबाटा 
ताडके वृक्षका वन था इस उजेनीमं नरगिरि नामवाढा हाथी ग्वे 
खम्बेको उखाडकर उन्मत्त होकर पूमनेवाला था निश्चय करके इस 
प्रकार पं वृत्तान्तको जाननेवाठे छोग देश्चान्तरसे आये इए मित्रोको 
प्रसन्न करते द ॥ ३४ ॥ 


१-उज्जेनीके राजा चण्डसेनकेो देवने तचवार भौर नरगिर हाथी यह दो रन दिि ये 


सखो मत्तदस्तीन्द्रो नकमिररेति प्रभो । द्वे तस्य रने शक्रस्य क्रोरावताविव ॥ 
कथासरित्सागर कम्ब ३ समं २। 


२-दइस "टोकमे गन्दशन्दो जा ऽप्वगं रगनेख भन्तिम स्वरो पुन्‌ भत्यय हकर 
दितीयाके बहुन होकर “ भागन्तूत्‌ › रसा शप बन। दै । 





(४८ ) मेघदूते पू्वद्धम- 


भावार्थः-यदां वत्सदेशाके राजा उदयनने चण्डहास राजाकी 
प्रिय कुमारी वासवदत्ता हरण की इस स्थानमें उस राजाका सोनेके 
ताडाका वन था इस स्थानम तिप्त राजाका नरगिरि हस्ती उन्मत्त 
हो खम्भेको उखाड उखाड कर धमता था ईस प्रकार कहके देशान्तरसं 
आये छोगोको यकि जाननेवाटे पुराने रोग प्रसन्न करते हं ॥ ३४ ॥ 


जाछद्रीर्णेरपवितवपुः केशरसस्कारधषे- 
वेन्धुपरीत्या भवनशिखिभिद॑तततरत्योपहारः ॥ 
ह्म्येष्वस्याः कुसुमसुरभिष्वध्वखेदं नयेथाः 
लक्ष्मीं परश्यहटितवनितापादरागां कितेष ॥ ३५॥ 


पदच्छेद्ः-जालेद्री्णः उपाचेतवपुः केशसंस्कारधूपेः बन्धुप्रीत्या भवनाशे- 
खिभिः दत्तनत्योपहारः दर्म्येपु अस्याः कुलुमसुराभिषु अध्वखदम्‌ नयेथाः 
टक््मीम्‌ पश्यन्‌ छृटितवनितापादरागाङ्कतेपु ॥ ३५ ॥ 

अन्वयः-जारोद्र्णैः केशसंस्करिभूपिः उपचितवपुः च बन्धुप्रीत्या भवन- 


१-ईइस इलाके भाविक न।मवाला अलंकार है उसका लक्षण यह ईद कि-- 
“« अतीतानागत यत्र प्रत्यक्षत्वेन लक्षिते । 
अत्यद्भूताथकथनाद्धाविके तदुदाहृतम्‌ ॥ ° 
अर्थात्‌ अतीत अथवा भविष्यत्‌ कालमें होनेवाटं बातका जहां प्रत्यक्षकां रीस वणेन 
किया जाय तहां अत्यन्त अद्भत अथं कहनेसे भाविक अलंकार होता हे । 
२-किसी पस्तकमें “ चखिन्नान्तरात्मा ” भोर ‹ त्यक्त्वा खेदम्‌ ` एेसा पाठ है ओर 
मलिनाथक सिवाय सब टीकाकाराने यदी पाठमाना द उसके मतम यह शोक भौर 
इसकं आगका दरक दनक युग्म मनागयादहं जव “ नयेथाः ` इस क्रियापदके न 
होनेसे युग्म किया जायगा तव--' अष्वचखित्रान्तरात्मा; त्वम्‌ खेदम्‌, त्यक्त्वा चण्डीश्वरस्य 
धाम यायाः ' एसा अन्वय करना चाद्धिये । | 
३-“ केशसंस्कारधूपेः ` इसका अथं ' करासंस्कारके सथ क्या हुभा धूप ` एषा 
किया दं यहां ( २।१। २६) इस पुत्रके अनुसार यहां चतुर्धोतत्पुषशष समास होता दै 
ओर उसमे प्रकृतिकी विहृति होनी चाधि परन्तु यह प्रकृतिका विकार हूभा नही 
भयात्‌ यहां षरटात्पुरष समास हुआ है, इस विषयमे व्याकरण महाभाष्यके मध्याय २ 
पाद्‌ ५ आहिक २ सूत्र २५ केकी व्याल्या्मे विरीष विचार करियाहे। 


भाषारीकादिसमेतम्‌ । ( ४९. ) 

शिखिभिः दत्तरत्योपहारः कुसमघुरमिषुः ललितवनितापाद रागाङ्कितेषु हर्म्येषु 
रक््मीम्‌ पश्यन्‌ त्वम्‌ अध्वखेदम्‌ नयेथाः ॥ ३५॥ 

अथः-श्षरोखोंसे निकलरनेवारे केशोको सुगंधित करनेको धूषोसे 
पुष्ट है देह जिनके एेसा ओर मित्रकी प्रीतिसे धरके पाटे हए मोरोने 
दी है न्रत्यरूष भट जिसको पसा, पुष्पोंकी सुगन्धवाछे सुन्दर शियोके 
चरणके रंगसे चिद्धित धनी लोगके स्थानोमे इस उजयनीकी सम्प- 
तिको देखता हआ त मागके खेदको दूर करेगा ॥ ३५ ॥ 

भावाथेः-हे मेघ ! जिस उजलयिनीमें खियोने केरा सुखानेके निमित्त 
अथवा सुगंधित करनेके अथं किया हआ च॑ंदनादिका पूप स्षरोखोमेसे 
वाहरको निकटकर तेरे अगको ल्गेगातोत्‌ पुष्ट होगा ओर धरोमे 
पाठे हुए मोर प्रेमपूवेक त्को च्रत्यरूपी भट देगे तथा पृष्पांसे सुवा- 
सित ओर जिनमें सुन्दर खियाके चरणोके रंग ठग रहै एसे घरों 
नगरके रेश्वयंको देखकर मागेके परिश्रमको दूर कर ॥ ३५ ॥ 


भुः कण्डच्छविरिति गणेः सादरं वीक्ष्यमाणः 
पुण्यं यायाक्षिसुवनयरोपाम चण्डीश्वरस्य ॥ 
धूतोवयानं कुवटयरजोगान्धाभिगेन्धवत्या- 
स्तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिकरमंरुदधिः ॥ ३६ ॥ 


पदच्छेदः-भतुः कण्ठच्छविः इति गणैः सादरम्‌ वीक्ष्यमाणः पुण्यम्‌ 
यायाः तिभुवनगुरोः धाम चण्डीश्वरस्य धूतोदयानम्‌ कुवख्यरजोगन्धिभेः 


[1 








-क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न हुए कालकूट विषको खानेसे िवजीके कंठकी कान्ति 
नीलवर्णं दो गहं हे, यह कथा भागवते स्कन्ध ८ मध्याय ७ छोक ४३ मेंकटीटै; इस 
कारणदी शिवजीका नाम नीलकषण्ड हे आर सजल मेधभी इयामवणे ताहे तथा शिवजीकी८ 
मूर्तियोमेसे आकाशभी एक मूरति हे ओर मघ आकारा्मे रहता हे इस कारण यहां 
न दोनोका सादृश्य वणेन शिया दं । 

२-उनेनीमे महाकाल नामवाके शिवका मंदिर प्रसिद्ध दै, उनका दर्शन करनेसे सम्भूर्ण 
भरोर्थ सिद होते दै इख विषयमे छछन्दपुराणमें कहा दे कि-- 
“ भाकाशे तारशालिङ्गं पाताले हाटकेश्वरम्‌ । 
मत्येोके माकं वा कामितमाप्युयात्‌ ॥ » 


॥ 


(५० » मेघदूते -पराद्धम्‌- 
गन्धवत्याः तोयक्रीडानिस्वयुबतिस्नानतिक्तेः मरुद्धिः ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः-भतुः कण्ठच्छविः इति गणैः सादरम्‌ वीक्ष्यमाणः त्रिसुवनगुरो 
चण्डीश्वरस्य पुण्यम्‌ कुबटखयरजोगन्धिभिः तोयक्रडानिरतयुवतिस्नानतिक्तेः गन्ध- 
वत्याः मरुद्भिः धृतद्यानम्‌ धाम यायाः ॥ ३६ ॥ 
अथः- स्वाम कण्टकी कान्तिवाटा ह इस कारण शेषके दूता- 
करके आदरपूवेक देखा हुमा चरो कौके स्वामी पावतीपति शिवजीके 
पवित्र कमलके परागकी सुगंधिवारे जलम कीडा करनेमं र्गी हृद 
खियकिं चन्दनादि द्रव्या वसे इए गन्धव नदीके पवना करक 
केपायमान हे बगीचा जिसका एसे स्थानकातुजा॥३६॥ 
भावार्भः-रिवजके कण्टकी छविकी समान तुञ्चको देखकर उनके 
दूत तेरा आद्र करगे चिर कीपति श्री चण्डिकेश्वर महादेव ( महाकारं 
नामवारे ) के पवित्र ओर जहां बगीचे कमलक परागसे सुगान्धित आर 
जटमं कीडा करनेवारी च्िय।के चन्दनादि गन्धद्रन्यासे वसनवारे 
गन्धवती नदीके जरसे भिरे हए पवनासे केम्पायमान किये जाते दं 
एसे स्थानको तू जा॥३६॥ 


अप्यन्यारेमन्‌ जलधर महाकाटमासाय काटे 
स्थातव्यं ते नयनावेषयं यावदत्येति भाव 
कुवेन्सन्ध्याव।देपटहतां शू।टेनः इषनीयाम्‌ 


आमन्द्राणां फृलमविकेटं ठप्स्यसते गर्जितानाम्‌॥ ३७॥ 

पदच्छेद्‌-भपि अन्यस्मिन्‌ जरुर महाकाटम्‌ आसाद्य कारे स्थातन्यम्‌ ते 

नयनविपयम्‌ यावत्‌ अव्येति मानुः कुवन्‌ सन्ध्याबार्पटदहताम्‌ शिनः श्ाघनी- 
याम्‌ भामन्द्राणाम्‌ फटम्‌ आकम्‌ रप्स्यसे गाजतानाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


१-यद्ां तिक्तशब्द सुगन्धिका वाचक टे । जसे- 
“ कटु तिक्त कषायद्तु सोरभ्ये च प्रकीर्तितः । " इति इलुधः॥ 
२-केधी प्राचीन पुस्तकें ° आमन्त्राणां फलमिव कलम्‌ › सा पाठ है, शसक माननेसे- 
‹ आमन्त्राणाम्‌, फलम्‌, इव, गर्जितानाम्‌, कलम्‌, फलम्‌ लप्स्यसे एसा अन्वय करना 
चा दिये इसका तात्पर्यं यद टे कि-पूजाके समय मन्त्र उश्वारण करने जो एल मिलतता दै 
वह्‌ तुक्षको गजेनेसे मिक्ेगा । 


भाषादीकादिसमेतम्‌ । (५१) 


अन्वयः-हे जखधर ! महाकारम्‌ अन्यस्मिन्नपि कारे आसाद्य यावत्‌ भातु 
नयनविषयम्‌ अत्येति तावत्‌ ते स्थातव्यम्‌ शुलिनः श्छाघनीयाम्‌ सन्ध्यावार्पट- 
हताम्‌ कुवन्‌ त्वम्‌ आनन्द्राणाम्‌ गञितानाम्‌ अविकटम्‌ फरम्‌ लप्स्यसे ॥३७॥ 
अथः-हे मेष ।  महाकारस्थानको ूषरेभी काठमें प्राप्त होकर 
जवतक सूयं नेर्रोके विषयको अतिक्रमण करे तवतक तुमं 
स्थित रहना चादिये महादेवके प्रशंसायोग्य संध्याकाटकी पूजक 
नगाडेपनको करता दुआ तू कुछ गम्भीर गजंनराब्दाके सम्पूणं 
फलको प्राप्त हागा ॥ ३७ ॥ 
भावाथेः-हे मेध ! उन महाकारेश्वरके समीप यदि सन्ध्याका- 
ठको छोडकर तरू अन्य समयमे पचे तो सू्यके अस्त होनेके समय- 
पयंन्त तहां रहना ओर प्रदोषकारकी प्रूजाके समय अपने गर्जनरूप 
नगाडको वजाकर श्रीमदहाकाटेश्वरका स्तुति करना उससे तू अपने 
धीरगम्भीर गर्जनके पणे फरको पविगा ॥ ३७॥ 
पादन्यासकणितरशनास्तत्र टीटावधृतैः 
रलच्छायाखचितवलिभिश्वामरेः हइान्तहस्ताः ॥ 
वेश्यास्वत्तो नखपदपुखान्भाप्य वषाप्रिन्दून्‌ 
आमोक्ष्यन्ते त्वपि मधुकरभेणिदीषोन्कटाक्षान्‌॥३८॥ 
पदच्छेदः-पादन्यासक्कणितरशनाः तत्र टीलावधूतैः रलत्नच्छायाखावित- 
विभिः चामरैः छान्तहस्ताः वेद्याः त्वत्तः नखपदसुखान्‌ प्राप्य वषाम्रजिन्दून्‌ 


आमोक्ल्यन्ते त्वयि मधुकरण्रेणिदीधाोन्‌ कटाक्षान्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः-तत्र पदन्यासकणितरशनाः टीरावधूतैः रत्नच्छायाखचितवकिभिः 





१-यदह्‌ शब्द यय॒पि प्रथन्त दहै तथापि तृतीयाका अर्थं होता टै क्योकि-( २। 
३। ७१ ) इस सूत्रे अनुसार तृतीयके स्थानमें षष्टी हुरं हे । 

-यह्‌ पाठ अनेक टीकां ओर अनेक प्राचीन  स्तकामें देखनेरमे आया हे अतएव 
यहाभी यिखा र मौर मध्िनाथकी टीकाको देखनेस्षमा यही पाठ यथाथ प्रतीत दता 
इस कारण ° पादन्यापैः कणितरशनाः ' एस भिन्न २ पदोकरा पाठ जो वम्बहं जोर कलक 
तकौ पुस्तकें देखनेमे आत। हे सो प्रमाद द । 


(५२) मेषटृते पवांदधम्‌- 
चोमरैः छन्तदस्ताः वेश्याः नखपदसुखान्‌ वर्षाप्रबिन्दून्‌ प्राप्य त्वाधि 
मघुकरभ्रेणिदीघोन्‌ कटाक्षान्‌ आमोष््यन्ते ॥ ३८ ॥ 
अथैः-जिस उन्ेनीके विषय चरणके रखनेसे राब्दायमान है मेखला 
जिनकी एेसी टीरासे कम्पायमान करे हए रलोकी कान्ते जडे हुए 
हैँ डंडे जिनके एसे रचवरांकरके परिश्रपको प्राप्त हुए ह हाथ जिनके 
एसी वेश्या तुश्चमे नखके घाबोँके विषय सुख देनेवाटे वरषाकि पहछे 
विन्दुआंको प्राप्त होकर तेरे विषय भोरोकी पक्ति्योकी समान छम्ब 
कराक्षाको छोडगी ॥ ३८॥ 
भावाधः-उन महाकाटेश्वरके मंदिरके विषय गत्य करने जिनकी 
तागडी बाज रही हे ओर हाथमे रत्नौसे जड हए ककडांकी कान्तिसे 
युक्त न दंडवाे र्चवरांको ठेनेसे परिश्रमको प्राप्त हीनेवाटी 
म तेरे प्रथम वर्षा करे हुए जटकी बँदांसे नखके ६८ सुख- 
को प्राप होकर भौरोकी पंक्तिकी समान बे कटाक्षोको तेरे ऊषर 
डाटेगी ॥ ३८ ॥ 
पश्वादुेसेनतस्वनं मण्डलेनामिटीनः 
सान्ध्यं तेजः भ्रतिनवजपापुष्परक्तं दधानः ॥ 
चृत्यारम्भे हर पशुपतेराद्रेनागाजिनेच्छां 
शान्तोद्रेगस्तिमितनयनं दष्टमक्तिभेवान्या ॥ ३९ ॥ 





१-“ चमर धारण करनेसे जिनके हाथ पारनरमको प्राप्त होते हे " एसा कहा द इससे यह 
प्रतीत होता दै कि वह्‌ वेद्यां < दैशिक" व्रत्य करतीं था क्योकि- 
“ खज्ग-कन्दुक-वचखाद-दोडिका-चामरछ्जः। 
वीणां च धृत्वा यत्कुयुतृत्यं तदशकं भवेत्‌ ॥ ›” 
दाथर्मे पखा, गेंद, काणा, तलप्रार, अथवा वन्न लेकर देवताके सामने नाच करनेका 
नाम देशिक नत्य दहै रेस त्रत्यसर्व्व प्रन्थमें लिख! है । 
इस स्थानम बहुत पुस्तकें ˆ जवा' पठ ट्खा & परन्तु अमरकोषमे तथा 
अन्य पुस्तकामे ˆ जपा › राब्द्‌ द इससे प्रतीत होता है कि देशभेदसे वर्णमेद होकर 
जवा पाठ दहो गयादहै। 


भाषादीकादिसमेतम्‌। ( ५३ ) 


पदच्छेदः-पश्चान्‌ उचैः भुजतरुबनम्‌ मण्डटेन अभिटीनः सान्ध्यम्‌ तेजः 
प्रतिनिवजपापुष्परक्तम्‌ दधानः च्रत्यारम्भे हर पशुपतेः आद्र॑नागानिनेच्छाम्‌ 
रान्ताद्रेगास्तिमितनयनम्‌ टृष्टभक्तिः भवान्या ॥ ३९ ॥ 


अन्वयः-पश्चात्‌ नृत्यारम्भे प्रतिनवजपापुप्परक्तम्‌ सान्ध्यम्‌ तेजः दधानः 
त्वम्‌ उश्वैः भुजतरुवनम्‌ मण्डठेन अभिटीनः भवान्या शान्तोद्रेगस्तिभेतनयनम्‌ 
दृष्ट क्तिः (८ सन्‌ ) पशुपतेः आद्रेनागाजनेच्छाम्‌ हर ॥ ३९ ॥ 


अथंः-तद्नन्तर ताण्डवनरत्यके समय नवीन खिखे हए जपके 
पुष्पाकी समान रक्तवणं सन्ध्याकारुके तेजको धारण करता हआ त॒ 
ऊचे भुजारुषी वृक्षक वनको मंडलाकारसे व्याप्त होता हआ पार्वती 
करके शान्त हो गया वषराहट जिनकी एेसे नेत्र कफे देखीगई द 
रचना जिसकी एेसा ( होता दुआ ) शिवजीकी गीटे हा्थीके चमेकी 
इच्छको दूर कर ॥ ३९ ॥ 

भावाथः-सायकारके समय रिवजीकी प्रूजाके अनन्तर नवीन 
फूठे हुए जपाके पुष्पांकी समान सन्ध्याकारको रट्वर्णवाखा तू 
शिवजीके ताण्डवस्य करनेपर उनकी युजारुषीव्रक्षकि वनमं व्याप्र 
होकर घवराहट दूर हानेसे निश्वर नेचवाटी पावती करके अवरोकरन 
किया हआ महादेवकी गीडी हाथीका चमं ओढनेकी इच्छको पूरण 
कर अथात्‌ गजचभके स्थानापन्न हो ॥ ३९ ॥ 


१--शिवजीने गजासुरको मारा ओर उसकी गीली चमंको ओढकर्‌ पार्बतीके 
सामने रत्य किया तव यदह कथा पुराणामे वणन करी हे गजी चमं गौली ओर 
राधिरयुक्त होनेसे उसकी सदटशता सन्ध्याकाल्के मेघको दी हे क्योंकि नेघका रंग 
काला होता है ओर सघन््याकालके समय उसपर सुश्की लल किरणे पडती दहं तो 
दाथीकेषा रग हो जाता हे। 


२- यहां “ टष्टमक्तिः ` इस प्रदे (६।३। ३४८) इस सूत्रे अनुसार दष्ट 
शब्दक। पुद्रिगत्व होता हे परन्तु भक्तिशब्दका प्रियादिगणमें सम्रह किया है ओर उस 
गणमें अप्रवाद है अयत्‌ पुंटिगत्व नह होता ह देषा सामान्यतः समाधान करते द 
परन्तु व्तुतः इस शब्दके विषय अनेक मतमेद द भोजराजने यह रूप सिद्ध होता ह 
हेा का है तथापि वास्तविक समाधान नीं होता है । 


( ५४ ) मेघदूते पवांदंम्‌- 
गच्छन्तीनां रमणवस्षतिं योषितां तत्र नक्तं 
रुद्धारोके नरपतिपथे सूचिभेयेस्तमोभिः ॥ 

सोदामिन्पा कनकनिकषल्लिग्धया दशेयोर्वी 
तोयोत्तगेसनितमुखरो मास्म मूर्विह्कवास्ताः ॥ ४०॥ 
पदच्छेदः-गच्छन्तीनाम्‌ रमणवसतिम्‌ योषिताम्‌ तत्र नक्तम्‌ रुद्धालोके 
नरपतिपये सूचिभेयैः तमोभिः सीदामिन्या कनकनिकषास्निग्धया दरोय उर्वीम्‌ 

तोयोत्संगस्तानेतमुखरः मा स्म भूः वि्वाः ताः ॥ ४० ॥ 
अन्वयः-तत्र नक्तम्‌ रमणवसतिम्‌ गच्छन्तीनाम्‌ योषिताम्‌ सृचिभेदः 
तमोभिः रुद्धारोके नरपतिपये कनकनिकषस्निग्धा सौदाभिन्या उर्वीम्‌ 
दरोय तोयोत्सगस्तनितमुखरः मा स्म भूः यतः ताः विङ्कवाः सान्ति ॥ ४० ॥ 


अ्थंः-उस उजेनीके विषय रा्रिमे परिय पुरुषके स्थानको जाती 
दुर शियांके घने अंधकारांकरके रुक गया है प्रकारा जिसमं रसे 
राजमार्गे सुवणकी कसोटीकी समान तेजवाटी बिजटी करके मार्गको 
दिखटा वषां करने ओंर गजैनेसे शब्द करनेवाटा मरत हौ क्योकि वह्‌ 
लिये विकट दहै ॥ ४७० ॥ 


१--यदां ` तोयोत्सगसदितं स्तनितम्‌ › रक्षा मध्यमपदलोपी समास दो सकता है 
सर इृष्टिसा्िति गर्जना मत कर किन्तु केवल ग्जेना कर एेश्ा अर्थं हो जायगा, 
परन्तु वृष्टे ओर गजना दोनोका निषध करनेके निमित्त दन्द्रस्मास क्रिया है ( तोयो- 
त्सगेश्च स्तनितं च-तोयोत्सग्तनिते ›) यथ्यपि द्रन््रसमास करनेसे ( २। २ । ३४) 
इस पत्रक अनुसार स्ततितश्ब्दका पूवेनिपात होना चाधि परन्तु(३। २। १२६) 
इस सूत्रसे यह प्रतीत होता है पूवनिपात नित्य नहीं है। 

२--यहां बिजलीके तेजसे कसो्टीकरे तेजकी उपमा दनेका कारण यह हे कि कसौरी 
काली होती है उस ऊपर सुवणं धिसनेसे जेस चमकती हुईं रेखा हो जती टै उसी 
प्रकार कारे रंगवाङे मेघपर बिजली चमकनेसे शोभा होती ह । 


३--सामान्यतः “ क्लिगध "” शाब्द कोमलका वाचकं ह परन्तु--“ क्निगधं तु मद्धणे 
सान्द्रे रम्ये क्षीब च तेजश्च ॥ ' इस शब्दार्णव कोषके प्रमाणानुसार यहां तेज अर्था 
वाचक माना हे । 


भाषादीकादिसमेतम्‌ । ( ५९ ) 


भावाथः-तदनन्तर उस उन्ेनीमं रात्रिके समय पिय पुरुषोके 
मन्द्रांको जानेवारी युत्तियोके अंधकारके कारण न दीखनेबाठे 
राजमार्गे सुवर्णं कसोदीकी रेखाके समान तेरे अगम चमकने- 
वाटी विजटीसे माम दिखला ओर मेघवषां तथा गजना करके 
उनको भयभीत मत कर; क्याकिं बवे सिया उस समय कामस 
पीडित रहेगी ॥ ४० ॥ 


तां कस्याविद्धवनवलभों सुप्तपारावताथां 
नीत्वा रातिं विरविटसनात्वि्विद्युत्करत्रः ॥ 
दृष्टे सूर्य पुनरपि भवान्वाहयेद्वशेषं 
मन्दायन्ते न खदु सुहशमयुपेताथङत्याः ॥ ४१ ॥ 
पदृच्छेदः-ताम्‌ कस्यांचित्‌ भवनवटभों सुप्रपारावतायाम्‌ नीत्वा राप्‌ 
चिरबिरसनात्‌ खिन्नविदयत्कलत्रः चष्टे सूर्ये पनः आपि भवान्‌ वाहयत्‌ अघ्वदाषम्‌ 
मन्दायन्ते न खलु सुददाम्‌ अभ्युपेताथे्रत्याः ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः-चिरविरुसनात्‌ खन्नविद्युत्कटत्रः भवान्‌ सुप्रपारावतायाम्‌ कस्यां 
चित्‌ भवनवरभो ताम्‌ रात्रिम नीत्वा सूर्यँ र्ट ( सति ) पुनरपि अध्वशपम्‌ 
वाहयेत्‌ घुहृदाम्‌ अभ्युपेताथे्कत्याः न मन्दायन्ते खलु ॥ ४१ ॥ 
अ्थः-वहुतकाट चमकनेसे श्रमको प्राप इर हे विजटीरूषी सखी 
जिसकी पषा वै, सोए द कबूतर जित्तमं एसी किसी घरकी वरमपि 
उस राभ्रिको वित।कर सूर्यके उद्य होनेपर फिर बाकी मा्गको प्राप 
होना; क्योकि, मित्रके इच्छित कार्योको स्वीकार करनेवाठे पुरुष 
मन्द्‌ नदीं होते है, यह निश्चय हे ॥ ४१॥ 


१- किसी २ प्राचीन पृष्तकमे ˆ वडभ › एषा पाठ देखनेमें आतः है परन्तु लकार ओर 
उक।रक। भ्रैयाकरणोनि भेद नदीं माना दे इख कारण कोई विशेषता नही हे । “ आच्छादनं 
प्याद्रलभौ गृहाणाम्‌ 1” इति इराुधः। 

३-' कृत्या ? शब्द काका वान ह-*“ इत्या क्रिया-देवतयोः कयं न्नी पिते 
तरिषु । ” शति याद्वः । 


( ९६ ) मरेधदृते पूरवादरम- 
भावार्थः-चिरकार विरस करनेसे थकी हरं बिजरीरूप खीके 
साथ उस नगरीमें कबूतरोके रहनेके उपर सूने स्थानोमे उस रात्रिको 
पिताकर सूर्योदय होनेके समय फिरभी शेष मार्गको जा क्योकि जो 
पुरुष मित्रके कार्यको सिद्ध करते हवे काय॑ करनेमं किसी प्रकार 
आरसी नरी होते ह ॥ ४१ ॥ 
तस्मिन्काल नयनसलिटं योषितां खण्डिताबवां 
शान्ति नेयं भ्रणयिभिरतो वत्मं भानोस्त्यजाशु ॥ 
भ्राटेयास्चं कमलवदनात्सोऽपि हठ नलिन्याः 
प्रत्या ्ृ्तस्त्वयि कररुषि स्यादनल्पाभ्यस्ुयः ॥ ४२॥ 
पदच्छेदः-तास्मिन्‌ काठे नयनसिटम्‌ योषिताम्‌ खण्डितानाम्‌ शान्तिम्‌ 


नेयम्‌ प्रणयिभेः अतः वत्मं भानोः त्यन आद्य प्राडेयासम्‌ कमख्वद्नात्‌ सः 
अपि हतुम्‌ नाछिन्याः प्रत्यावृत्तः त्वयि कररुधि स्यात्‌ अनस्फाभ्यसूुयः ॥ ४२ ॥ 


अन्वयः-तस्मिन्‌ काटे प्रणयिभिः खण्डितानाम्‌ योषिताम्‌ नयनसछिलम्‌ 
शान्तिम्‌ नेयम्‌ अतः भानोः बवत्मे आङ त्यज सः अपि नखिन्याः कमर- 
वदनात्‌ प्रारेयासखम्‌ हतुम्‌ प्रत्यावृत्तः ( भविष्यति ततः ) त्वायि करेहाधि अन- 
स्पाभ्यसुयः स्यात्‌ ॥ ४२॥ 





१-सूयादय दनेके समय रात्रिम बादर गये ्यसनी पुशष लाटकर धर अनेके समय 
भपन। संगन दानेके कारण निराश हुईं ल्ियोको समज्ञाया करते है । 

२-नरराय्द नपुंसकर्लिग कमलका वाच हे । भसे-“"तृणेऽम्बुजे नलं ना तु राक्ञि नाशं 
तुन न्नियाम्‌ । '` इति श्ब्दाणेवः । नलानि अस्याः सन्तीति नलिनी-कमर जिसमे शे 
वद कहलाती हे । यहां “नलिनी `को सूर्यकी ज्ञी माना टै अर कमलको भुख 
माना हे ओर उसपर्‌ गिरनवाली दिमकौ वृ्दोको ओंपंकी कल्पना किया है, पिके परदेश 
जःनेपर उसी ल्ली दुःखी भौर म्लानमुख होती ह भौर धर अनेपर सुखी तथा हाघ्य- 
मुखी होती हे उर प्रकार कमलिनीका सूर्यपतिके अस्त हेनिपर कमलरूपी मुख ङुम्दटा 
जातादहे सोर उदय दनेपर सिक जतः दै भोर ओत्ी वैदेमी नहीं रहती है 
एसी उपपेक्षा कौ गद हे । 

३-व्हो कर शब्दे छेष हे इसका अथं पूर्थं भौर कमलिनीके पष्षमें किरण ह भौर 
ज पर्षके पक्षम हाथ दे । 


भाषादीकादिसमेतम्‌ । ( ५७ ) 


अभथैः-उस सूर्योदयके समय पतियोसे भग इई ३ आका 
जिनकी, एेसी स्ियांके नेका जर शान्तिको प्राप्ठ करना चाहिये, 
इस कारण सुयके मागेको शीघ्र छोडो वह सूयं भी कमटिनियके 
कमटरूपी मुखसे दिमरूपी ने्रांके जखको दूर करनेको रोटनेवाखा 
होगा तिस्तसे तेयी किरणोंको रोकेनेपर अधिक देष करनेवाटा दोगा४२॥ 
भावाथः-राच्निमे अन्यत्र गये पतियोते निराश्च दोकर रुदन 
करती हई स्ियाके आंसुओंको सूर्योदयके समय पति आकर पाछगे 
इस कारण तँ सर्के मागेको शीघ्र छोड । क्योंकि वह सूयं उस समय 
नङिनीके कमटरूप मुखसे गिरते हए ॒दिमरूप आंसुओंको पोछनेके 
निमित्त अवेगा तव चू उसकी किरणाको रोकना मत, याहे रोकेगा 
तो अत्यन्त दषं होगा ॥ ४२॥ 
गम्भीरायाः पयि सरितश्वेतसीव भरसने 
छायाऽऽत्मापे प्रकृतिसुभगो टप्स्यते ते प्रवेशम्‌ ॥ 
तस्मादस्याः कुसुदविशदान्यहक्षे वं न पेयात्‌ 
मोषीकतु चटुटशफरोदतेनपेक्षितानि ॥ ४३ ५ 
पद्च्छेद्‌ः-गम्भीरायाः पयसि सारितः चेता इव प्रसने छायात्मा अपि 
भ्रङरृतिघुभगः रप्स्यते ते प्रवेशम्‌ तस्मात्‌ अस्याः कुमुद विशदा अदि त्वम्‌ 
न पैयोत्‌ मोघीकतुम्‌ चदुखशफरोदरत्तेनपरेक्षिता ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः-गम्भीरायाः सारतः चेतसीव प्रसन्ने पयसि प्रकृतिदुभगः छाया- 


न, कि, ० 


१ सूयसे द्वेष करनेपर अद्यभ थात्‌ छार्यक हानि होगी दसा जनाया दै इस विषयमे 
प्रमाग--“ जाह्यर्णं चाकमीश्यानं विष्णुं वा द्वेषि यो जनः । 
भ्या ि तस्व नस्यन्ति रौरवं च भवेदप्रुवम्‌ ॥ ” 

२ संङृतभाषारमे उपमेय शब्द भौर उपमान शब्दाभे एक्सी विभक्ति होती दहे 
देषा साधारण नियम दै यष्टा, ' प्रसते पया यह उपमेय है भोर "चेतसि ` यह 
"पमान है । 

+ १ सामान्यतः सुमगकम्दका भयं भाग्यशाली हे परन्दु- 

0 सुन्दरेऽधिकभाग्ये च दुर्दिनेतरबासरे । तुरीयाय प्रीमति च ?? 

५ दर राष्दाणबकोराके प्रमाणानुसार “ मुभग › शब्दका सुन्द्र अर्थं किया दै । 
| | 4 


। 


( ५८ ) मेघदूते पूर्वाद्धम्‌- 

तापि प्रवेशम्‌ रप्स्यते तस्मात्‌ अस्याः इमुदविरदादानि चदुरंशफयोदतेन्प्रे्ि- 
तामि धेयीत्‌ मोधीकतम्‌ त्वम्‌ नादेसि ॥ ४३ ॥ 

अकेः-गम्भीरानदीके अन्तःकरणके समान निमेट जरके उपर 
स्वभावसे सुन्दर तेरा प्रतिषिम्बरूपी ररीरही प्रबेशको प्राप्न हागा 
उस कारण इस गम्भीरा नदीके कुमुदके समान स्वच्छ शीघ्र मछ- 
छियोंके उपरको उछ्लनेरूप दष्ियाको धृष्टतासे निष्फट करनेको ठँ 
योग्य नहीं है ॥ ४३॥ 

भावार्थः-हे मेष | अन्तःकरणको समान निम गम्भीरानदि 
जलमं तेरी प्रतिविम्बरूपी देह पडेगी उस नदीके कुमुदकि समान 
निर्म मछटियाके रीघ्र २ उछटनेरूषी टषशटियोकी ओर ध्यान न 
देकर धूतंतासे निष्फर नही करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


तस्याः किंवित्करधृतामिव प्राप्तवानीरशाखं 
हत्वा नीटं सटिटवस्षनं सुक्तरोधोनितम्बम्‌ ॥ 
प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावि 
ज्ञातास्वादो विवृतजघनां को विहातं समथः ॥ ४४॥ 


पद्‌ च्छेद्‌ तस्याः कचेत्‌ करधृतम्‌ इव प्राप्तवानीरसाखम्‌ हत्वा नीरम्‌ 
साटिखवसनम्‌ मुक्तरोधोनितम्बम्‌ प्रस्थानम्‌ ते कथम्‌ आपि सखे टम्बमानस्य 
भावि ज्ञातास्वादः विवरृतजघनाम्‌ कः विहातुम्‌ समथः ॥ ४४ ॥ 


अन्वयः-हे सख ! प्राप्तवानीरश्षाखम्‌ किचित्‌ करधृतमिव स्थितम्‌ युक्तरोधो- 





१-५५ त्रिषु स्याश्वटुलं शीघ्रम्‌ › इति बिर्वः। 
२-धूतेताका शशक्षण-“ क्िदनाति नित्यं गमितां कामिनीमिति उन्दरः। 
“ उपैत्यरक्तां यत्नेन रक्तां धूतो विसंषाति ॥ ” 
३-मष्ठिनाथको छोडकर वाके सम्पूणं ट॑काकार  विषृतजधनाम्‌ " इषौ जगह ‹ 


‹ पुशलिनिजघनाम्‌' सा पाट मानते द इसका भर्थ-“ जलक्षा दोनों मोर मरबाई होनेपर 
मभ्यकी जो भूमि होती हे ऽको पूलिन कहते दं › पुटिनदी है नितम्बध्यल निष्का रेस । 


भाषादीकादिसमेतम्‌ । ( ५९.) 


नितम्बम्‌ नीलम्‌ तस्याः सखिर्वसनम्‌ हत्वा रम्बमानस्य ते प्रस्थानम्‌ कथ- 
मपि भावि ज्ञातस्तादः कः विवृतजघनाम्‌ विहातुम्‌ समथः स्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 


अथेः-दे मित्र ! पराप्र हृई है वतकी शाखा जिप्तको कुक हाथसे 
पकडे हृएसे स्थित छोडा है तटरूपी नितम्ब जिसका एसे नीख्वणे उस 
गम्भीरान द़ीके जलरूप वख्रको हरण करके टम्बायमान होनेवाखाजो 
तू, उसका जाना आतिकरिनसे होगा.जाना है स्वाद जिसने एेसा कौनसा 
पुरुष उघडी हश जंघावारी स्ीको त्याग करनेमं समथ होगा ? ॥ ४४॥ 

भाषाथेः-हे मित्र ! दोनों ओरउगे हए वेतांकी राखाओंसे 
मिला हुआ कुछ हाथ धरनेके समान दीखते दए ओर ॒ जिसने तट- 
रूपी कटिभागका त्याग किया हे एसे काठे वर्णवारे गम्भीरानदीके 
जलरूप वस्लको हरण करफे “इसको छोडकर जा या न जाऊ” इस 
प्रकारके विचारमं दोलायमान होनेवाखा जो तं उस तुश्चको आगेको 
जानेमे बडा कष्ट होगा. क्यो श्रंगार रसको जाननेवारा कौनसा पुरुष 
विलासवती क्ीको त्याग करनेमे समथं होगा {अथौत्‌ कोर नदी ॥४४॥ 


त्वन्निष्यन्दो छ सितवमुधागन्धसपंकेरम्यः 
स्रोतोरन्पर्वनितसुभगे दतिभिः पीयमानः ॥ 
नीचेवास्यत्युपजिगमिषोदवपू्वं गिरं ते 
शीतो वायुः परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्‌ ॥४५॥ 


१-८ नितम्ब” शब्द नदीके तटका भौर कटिभागका नाम रै, जंसे--' नितम्बः पिमे 
्रोगिमागेऽद्रिकटके कटा › इति यादवः । 

२-' देवपूर्वं गिरिम्‌ › यह प्रयोग अलङ्कारदाज्न्न पुर्षोके मतानुसार योग्य नहीं हँ 
क्योकि यदं अवाच्यवचनरूप दाष है देव शब्द ॒दे पारे जिसके एसे नामक पवेत 
सथात्‌ देवगिरि कविंको अभीष्ट हे ओर ˆ देवपूव गिरिम्‌ ` इसका अर्थं-देव दै पाहिले 
जिषके एषा पर्वत ' यदहो देवगिरि यह सङ्गा दै,ओर पर्थत सक्ञी रे भोर सक्ञाको संज्िव 
कभी नह होता है इस कारण मवाच्यक्वनदोष आता दे सादी एकावली प्रन्यमें कद है- 
“ˆ यद्वाश्यप्य षचनमवाच्यवचनं हि तत्‌ ” म्निनाथने देवशब्द निसक। विशेषण दै एषा 
गिरिशब्द्‌, रेस देवगिीरक। भथं करक समाधान किया हं । 


(६० ) मेषदूते पूवाद्धम्‌- 
पदच्छेदुः-तवन्निप्यन्दोच्छरुसितवपुधागन्धसम्पकरम्यः स्लोतोरनप्रध्वनितघुभ- 
गम्‌ दंतिभिः पीयमानः नीचैः वास्यति उपजिगमिषोः देवपूवेम्‌ गिरिम्‌ ते श्चीतः 
वायुः परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः-त्वन्निष्यन्दोच्छ्वसितवयुधागन्धसम्पकंरम्यः सखोतोरन्धध्वनितसुभगम्‌ 
दन्तिभिः पीयमानः काननोदुम्बराणाम्‌ परिणमयिता शीतः वायुः देवपूवेम्‌ 
गिरिम्‌ उपजिगमिषोः ते नीचैः वास्यति ॥ ४५ ॥ 
अर्थः- तेरे वषां करनेसे उच्छरसित होनेवारी पृथ्वीफे गन्धके 
संसर्ग॑से सुन्दर नासिकके चिद्रोके राब्दसे सुखकारक हस्तियांसे 
पान की हूर वनके उदुम्बरफलोंफो पकानेवाटी शीतर वायु 
देवशब्द्‌ है पिरे जिसके एसे पव॑तफो जानेकी इच्छा करनेवाखे तेरो 
आगे दहरे हले चलेगी ॥ ४५ ॥ 
भावाथैः-हे मेष ! तेरी जटकी वर्षौसे शान्त होकर आनन्दकी 
सांप्त ठेनेवाटी पृथ्वीके गन्धे वसी हृ ओर हस्तियोने गन्धके 
लखोभसे अपनी सुंडके अग्रभागमें उत्पत्न हानेवारे शब्दांसे जिसका 
आनन्द स्वीकार किया हे तथा जो जंगटके उदुम्बरफलोको पकाने 
वाटी है एेसी उस नदीका शीतल वायु देवागेरिको जानेकी इच्छा 
करनेवाठे तेरो आगे हे हरे चरेगी ॥ ४५ ॥ 


तत्र स्कन्दं नियतवस्षतिं पष्पमेधीरृताला 
पुष्पासारैः सरपयतु भवान्ग्योमगङ्गाजल्रैः ॥ 

रक्षाहेतोनेवशरिमेता वाक्षवीनां चमूनाम्‌ 

अत्यादित्यं हुतवहमुखे संमृतं तद्धि तेजः ॥ ४६ ॥ 


पदच्छेद्‌ः-तत्र स्कन्द्म्‌ नियतवसतिम्‌ पुष्पमेधीङरतात्मा पुष्पासारैः 
स्नपयतु भवान्‌ व्योमगंगाजलरद्रैः रक्षादेतोः नवशशिभृता वासवीनाम्‌ 


१-' स्रोतस्‌ › शब्द्‌ सामान्यतः नदीके प्रवाहा भोर रईदियका वाचक है परन्तु यहां 
र न्द 
रकृत अथक गबन्धसे नाधिकाका वाचक इ । 


भाषादीकादिसदहितम्‌ । ( ६१) 


चमूनाम्‌ अत्यादित्यम्‌ हतवदमुखे सम्भृतम्‌ तत्‌ दहि तेजः ॥ ४६ ॥ 

अन्वयः-तव्र नियतवसतिं स्कन्द्म्‌ पुष्पमेषीकरृतात्मा ( सन्‌ ) व्योमगंगाज- 
छदैः पुष्पासारैः भवान्‌ स्नपयतु तत्‌ वासवीनाम्‌ चमूनाम्‌ रक्ताहेतोः नव- 
शरिभृता हतवहमुखे सम्भृतम्‌ अत्यादित्यम्‌ तेजः हि ॥ ४६ ॥ 


अथेः-उस देवगिरि प्तक उपर निरन्तर निवास करनेवाठे 
स्वामी कार्तिकेयको पुष्पाकी वर्षा करनेवाठे मेघे समान कीट 
देह जिसने पेसा होके आकाशगं गके जति भीजे हए पुष्पोंकी वर्षा- 
ओंसे त्‌ खान करा, वहं न्द्रकी पेनाओंकी रक्षा करनेके टिये देवताओंको 
ह्य पहुचानेवारी अग्निके संखमे धारण किया इ सुयंकोभी अति- 
कमण करनेवाखा तेज हे यह निश्चय है ॥ ४६ ॥ 

भाषाथैः-उस देवगिरि पकेतपर पहुंचकर तूं अपनी इच्छाके 
अनुकार अपने रारीरको पुष्पाकी वषाकरनेवाटा बनाकर उस पवंतपर 


१-५ स्वामी कार्तिकेयकी उत्पत्ति अमरिते हुईं दहे एेसा स्कन्दपुराण्मे कहा हे, 
पूवेकालमं तारकाघुरसे शन्का युद्ध हुमा था तब इन्द्रका योग्य सेनापति न होनेके 
करण पराजय हो गहं तब इन्द्र शिवजीकी शरण गया शिवजीने प्रसन्न होकर सेना- 
पति पुत्र उत्पन्न होनेके अथं पार्वेतीसे सम्भोग किया तब अगभनिने पक्षिरूपसे जाकर 
उनका वीयं भक्षण करल्िया उससे स्वामी कार्तिकेय उत्पन्न हुए यह कथा पुराणेनिं 
प्रसिद्धहै। 

२-मेध इन्द्रका प्रधानपुरुष हं इस प्रकार च्ठे छोक्मे ल्खिचुके द, भोर स्वामी 
कर्तिकेयका अवतार इन्द्रौ रक्षाके निमित्त हुभा हे इस कारण स्वामीं कार्तिकेय 
मेघके पूज्य हँ उस्र कारण ‹ पृष्पाभिषेक कर ` एेसा यक्षने सूचित किया । 

३-अल्ग अलग दवताओके उदेशपे अभ्रम हवन करनेसे उन उन देवताभोंको 
भप पहुंचा देती है एसा ऋग्ेदके पहिली मन्त्रे कहा हं । 

४-यहां मुखमें एसा कदा दै इससे विशेष पवित्रता दिखलारई क्योकि अभिका मुख 
कशेष पवित्र होता दै इस विषयमे शंभुरदस्यव्रन्में कदा ई- 

“ गवां पश्चात्‌ द्विजस्यांप्रिर्यागिनां हत्कवेवंचः । 
परं श्युचितमं विदयान्युखं ज्ञी -वदि-वाजनम्‌ ॥ "” 

अथात्‌ पके पचा भाग, ब्रह्मणके चरण, योगि्योका हृदय, कवियों वाणी 

ल्लीरा भमि ओर धोडका मुख पवित्र होता है। 


(६२) मेघदूते पूर्वाद्यम्‌- 
सदा रहनेवाङे खामी कार्विकेयको भागीरथीके पतिन जलोमे भीगे हृ 
पष्पकी वर्षासे सान करा, यार कहो कि स्वामी कार्तिकेय कीन है ! 
तो सुन-डन्द्रकी सेनाकी रक्षा करनेके निमित्त रिवजीसे अभ्रक मुखम 
रखा हुआ “ स्वतःसिद्ध " सूयेकी अपेक्षा अधिक प्रकाशवान्‌ 
तेजःस्वरूप दे ॥ ४६ ॥ 
ज्योति वयि गितं थस्य बर भवानी 
पुत्रप्रेम्णा वंटयदटप्रापि कणँ करोति ॥ 
धोतापाङ्गं हरशरिरुचा पाक्केस्तं मपू 
पशवादद्वि्रहणयरुमिगंरजितनंत्तयेथाः ॥ ४७॥ 
पदच्छेद ;-ज्योतिर्टेखावर्यि गितम्‌ यस्य वहम्‌ भवानी पुत्रम्णा कुबट- 
दटध्रापि कर्णं करोति धौतापाङ्गम्‌ हरशाशिरुचा पावकेः तम्‌ मयूरम्‌ पश्चात्‌ 
अद्वि्रहणगुरुभिः गर्जितैः नत्तयेाः ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः-भ्योतिर्टेखावटाये गलितम्‌ यस्य बम्‌ भवानी पुत्ऋ्रेम्णा कुबख्य- 
दलप्रापि कर्णे करोति तम्‌ हरशशिरुचा धोतापांगम्‌ पावकेः मयूरम्‌ पश्चात्‌ 
अद्रिप्रहणगुरुभिः गजजितेः ( त्वम्‌ ) नत्तेयेधाः ॥ ४७ ॥ 
अथैः- तेजकी पक्तिके मंडल्वारी गिरी हई जिस मोरी पुंके 
भागको पवेती पुत्रके प्रेमसे कमलके पत्तेको प्राप्त होनेवाठे कर्णपें 
धारण करती हँ उस शिवजीके चन्द्रमाकी कान्तिसे स्वच्छहुए है ने्ोफि 
कोने जिसके से अप्निके पुत्र ( स्वामी कार्तिकेय ) के मयूरको 
पीछेमे पवेतको ग्रहण करनेके समान भारी गर्जनारब्दोसे ठँ 
चरत्य करा ॥ ५७ ॥ 
भावाथेः-उस पुष्पीमिषेक करनेके अनन्तर अत्यन्त प्रकाशवान्‌ 
ओर आप गिरनेवारे जिसके पिच्छको पाती पुत्रके प्रेमे कानोमिं 
फमरपत्रको त्यागकर उसके स्थानम धारण करती £ ओर 
9 ~“ कुवल्यद्लप्रापि कणे करोति › अर्थात्‌ कमव्पत्रोके धोरे धारण करती है अथवा 


केमलपत्रके धारण करने योग्य कणं धारण करती दै भथवा -कमल्पत्रोक्ठो दूर करके 
उसके प्यानमें मोरके पंखोको पारण करती है । 


भाषादीकादिसहितम्‌ । (६३) 


जिसके नेत्रे कोने हिवजीके मस्तकपर स्थित चद्रमाकी कान्तिसे 
शुभ्रो रहे उस स्वामी कार्तिकेयके मोरसे प्वतोकी युका 
भरनेसे बरद्धिको प्राप्त होनेवाठे गर्जनदाब्दकि दवारा चत्य करा ॥४७ ॥ 


आराध्यैनं शरवणभवं देवमुदंपिताध्वा 
सिदधदन्द्रेनैटकणमयाद्वीणिभिशक्तमागेः ॥ 
व्यालम्बेथाः सुरभितनयालम्भजां मानयिष्यन्‌ 
स्ोतोमूत्यां श्वि परिणतां रन्तिदेवस्य कीर्तिमू्‌॥४८॥ 


पदच्छेद्‌ः-आराध्य एनम्‌ श्रबणभवम्‌ देवम्‌ उद्धंधिताध्वा सिद्धदन्द्रः 
जटरूकणभयात्‌ वीणिभिः मुक्तमागेः व्यारम्बेथाः सुरभितनयाटम्मजाम्‌ मान- 
यिभ्यन्‌ स्नोतोमूत्यो भुवि परिणताम्‌ रन्तिदेवस्य कीर्तिम्‌ । ४८ ॥ 


अन्वयः-एनं शरंबणभवम्‌ देवम्‌ आराध्य वीणिभिः सिद्धदरन््ैः जखकण- 
भयात्‌ सुक्तंमागेः उदछेधिताघ्वा सम्‌ सुरभितनयाटम्भजाम्‌ मुवि स्रोतोमूप्यौ 
परिणताम्‌ रन्तिदेवस्य कीर्तिम्‌ मानाधेष्यन्‌ व्यालम्बेथाः ॥ ४८ ॥ 


१“ प्र. निर्‌, अन्तर्‌, शर, इक, पक्ष, जघ्न, क्ये, खदिर भोर पीयूषः इन 
शब्दाक्षे घमा होनेपर वनशाब्दके नकारको णकार हो जाता हे संष्छतमं देसा नियम हे । 
“ शरवणं भवो यत्य इस प्रकार बहूवीहिसमाघ किया हं सो योग्य न्दा तथापि ˆ भव्यां 
ब टुमन्यीधकरणो जन्मायुत्तरपदः › भथ।त्‌ जन्मादिशब्द जिसके उत्तरपद हों रेषा 
बहुनीदि भवज्य ह अथाव अन्य किसी रतिसे का्यनदहो तो व्यधिकरण बहुबीदिका काय 
कश्ना चाहिये पेस। बामन सचायका मत दे, स्वामी कार्तिकेयको शरोके समूहे उत्पत्त 
दुशं ई यह कथा महाभारते वनपवैमें विस्तारपूर्वक वभित हे । 

२-विन्भ्या्रलके डत्तरमें दशपुरनामवाखी राजधानी हे, सका राजा रन्तिदेव थ।, 
उक्षे गोप्रवादि भनेक्‌ यद्ध करके बडी कीति पेदाकी थी) उन यक्षोमं उषठने गांआदि 
इतने पश्च भरेथे कि उनकीं चमोका जो देर लगा था उनमेसे चू. चूकर निकले हुए 
द वकी नद्‌ हो गई, वह्‌ चम्मोंसे निल इस कारण उसका नाम ‹ चमण्वती  हुभा, यहं 
कथा मदभिारतके प्ेणपर्वभे बात टे । आजकल उक्त नदीक)। चैँबल कहते है गोघव 
नामक यहम गो मारनेकी रीति षके युगम शुति-स्पतिसंमत भी भाजकङ कलियुगमें 
उसका निषेध हे । 


(६४ ) मेघदूते पृबाद्धभ्‌~ 
अथैः-इन शरोकि वनसे उत्पन्न होनेवाठे देवको आराधना करके 
वीणाओको धारण करनेवाटे सिद्धनामवारे सख्रीपुरुषोसे जट्की 
विन्दुअओंके भयसे छोडा गया है मा जिसका रसा होकर मार्गको 
उद्टंघन करनेवाला त, कामधेनुकी पु्रियांको यज्ञम मारनेसे हानेवारी- 
पृथ्वीं ऊपर नदीरूपसे रूपविरोष पानेवारी रन्तिदेवराजाकी कीर्तिको 
सम्मान करता हभ उतर ॥ ४८ ॥ 


भावार्थः-शरोमें जिनका जन्म हआ है रसे स्वामी कार्तिकेय 
देवकी पूर्वोक्त रीतिसे आराधना करके थोडासा मागं व्यतीत कर 
आगे जाकर वीणा बजाकर गानेवारे {सिद्धनामक देवयोनिके जोड 
तेरे वषं करनेपर भीजनेके उरसे अपनी २ वीणाओआंको ठेकर भागगे 
तदनन्तर उस मामको उयतीत करके यज्ञके गोवधसे उत्पन्न दानेवाटी 
ओर पृथ्वीपर नदीरूपसे प्रसिद्ध रन्तिदेवराजाकी कीर्तिको अथीत्‌ 
““ चमरण्वती ” नदीको सत्कार करता हआ दूँ नीचेको उतर ॥४८॥ 


त्वम्यादातुं जटमवनते शाङ्गिणो वणे चौरे 
तस्याः सिन्धोः पृथुमपि तुं दूरभावासरवाहम्‌ ॥ 
क्षिष्यन्ते गगनगतयो नूरनमावज्ये च्टी- 
रेकं युक्तारणमिव युवः स्थुटमध्येन्द्रनीटम्‌ ॥ ४९॥ 
पदच्छेदः-त्वयि आदातुम्‌ जरम्‌ अवनते रााङ्गिणः बणचीरे तस्याः 
सिन्धोः प्रथम्‌ अपि तनुम्‌ दृरभावात्‌ प्रवाहम्‌ प्रोक्षिष्यन्ते गगनगतयः नूनम्‌ 
भावञ्ये ष्टी: एकम्‌ सुक्तागुणम्‌ इव भुवः स्थुखमध्येन्द्रनीरम्‌ ।॥ ४९ ॥ 
अन्वयः-शाङ्खिणः बणंचोरे स्वाथे जटम्‌ आदातुम्‌ अवनते सति प्रथुम्‌ 
अपि दूरभावात्‌ तनुम्‌ ( प्रतीयमानम्‌ ) तस्याः सिन्धोः प्रवाहम्‌ गगनगतयः 
दृष्टीः आवज्यं स्थूरमध्येन्द्रनीलम्‌ एकम्‌ भुवः .युक्तागुणम्‌ इव नूनम्‌ परोकषि- 
प्यन्ते ॥ ४९ ॥ 


अथेः-विष्णुभगवानकी कान्तिको चुरानेवारे तेरे. जटको अ्रहण 
करनेके निमित्त नीचेको उतरनेपर बडेकोभी दूर होनेके कारण छोटा 


भाषादीकादिस्षमेतम्‌ । ( ६५ ) 


प्रतीत होते दए उस चर्मण्व्तीनदीके प्रवाहको आकारामें फिरनेबारे 
देवगन्वादि, दषियोको गाकर मध्यमं हे वडा नीलमणि जिसके 
एसे अद्वितीय पृथ्वीके मोतियाके हारके समान तुञ्े निश्चय करके 
देखेगे ॥ ४९ ॥ 
भावाथः-श्रीकृष्णकी देहके समान नीरवणं त जरुपान करनेके 
निमित्त नीचेको उतरेगा तब चोडा हानेपरभ दूर होनेके कारण 
सुक्ष्म दीखते हए उस चमण्वतीनदीके प्रवाहम तेरा श्यापमरवणं शरीर 
सभाक) प्राप्त होगा तव “` पृथ्त।के गलके मोतियोके दारके बीचमे 
युथा इआ बडा इन्द्रनीर मणि ह '` इस रकार श्रान्तिसे स्वगेके देव- 
गन्धबादि तुचे दष्टे रगाकर देखेगे ॥ ४९. ॥ 
तासुत्तीयं बज परिवितक्नलताविभमाणाम्‌ 
पक्ष्मोतलसषपादुपारिषिलस्र्छष्णशारपभाणाम्‌ ॥ 
कुन्दक्षपालुगमधुकरभीमुषामात्मनिम्बम्‌ 
("स कि | त्‌ 
पाजङ्कुवन्द्राएुरवधूर्ननकत्रहृटानामर्‌ ५ ५० ॥ 
पदच्छद्ः-ताम्‌ उत्तीये व्रज परिचितभ्रूखताविभ्रमाणाम्‌ पक्ष्मोरशचेषात्‌ 
खपरिविरसक्ृष्णश्चारप्रमाण स्‌ न्दक्षेपाचुगमधुकरश्रीमुषाम्‌ आत्मविम्बम्‌ 
पात्रीकु्वन्‌ दश्षपुरवबधूनत्रकोतूहखानाम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्वयः-ताम्‌ उत्तीये परिचितश्रूलताविश्रमाणाम्‌ पक्ष्मारश्षेपात्‌ उपार- 
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१-चर्मण्वरतानद्‌ौके प्रवाहमे पृथ्वकि गरक मोतियोक इारका भर मेघमे इनदनार्म- 
णिका उत्प्रेक्षा की टे अर्थात्‌ यहां उतपरक्षाक्कार्‌ द॑ पसा शवश्न्दसे प्रतीत होता ई 
क्यफिः तत्र तत्नोपमा यत्र श््वशब्दस्य ददनम्‌? । अर्थात्‌ जहा २ ३ शब्द देखनेभे 
भाता है वहां २ उपमालकार होता है एसा निशक्तकार कहते ईं परन्तु यह नक्ष 
आन्ति है क्योकि बामननमक भचायेने उतपरक्षाम्यजक सन्य २।य्द्‌ कहकर पषा कडा 
हे कि-“ इव शब्दोऽपि तादृशः › इवश्चब्दभी उस्पेश्ान्यंजक रै । 

३ “ कष्णरष्सिताः शाराः › इति थादषः । 

र 


( ६६.) मेघदूते पूर्वाद्म्‌- 
विरुसक्कृष्णश्ारप्रभाणाम्‌ ङन्दक्षेपालुगपधुकरश्रीमुषाम्‌ दशपुरवधूनेत्रकीतूहख- 
नाम्‌ आतमबिम्बम्‌ पात्रीकुवेन्‌ ज ॥ ५० ॥ 


अर्थः-उस चमेण्वतीनदीको उतरकर सुन्दर है भरृरूषी टताओंके 
विरास जिनमें एसे, पटकोके उपरको टोनेसे ऊपर शोभाको प्राप् 
हो रही है कृष्णवणै ओर ताम्रवर्ण कान्ति जिनमें पेसे, इधर उधरको 
हिते हुए कुन्दके पुष्पाके पीडे जानेवारे भोरांकी रोभाको चुरान 
वारे दरापुरकी स्ियांके नेतोंकी इच्छाओंका अपने वबिम्बको 
पात्र करता हृ जा ॥ ५० ॥ 

भावाभः-दहे मेघ ! उस चमेण्वतीनदीकी पार उतरकर आगेको 
जाकर अधिक हे भ्रूविखास जिनमं ओर पटकौके चरानेपर कारे, 
ताम्रवर्ण ओर पाण्डुवणं रंगोसे शोभायमान इधर उधर दिखते हए 
कुदे पुष्पांपर मंजर करनेवाठे भौरांकी शोभा हरनेषारे रन्तिदेव 
राजाके दशचपुरनगरमं स्ियोके अभिराषायुक्तं कटाक्षोका अपने 
दारीरको पाच करके अगेको गमन कर ॥ ९० ॥ 


ब्ह्ावतं जनपदमथ च्छायया गाहमानः 
क्षेत्र क्षचरभरधनपिशुनं कोरवं तद्धजेथाः ॥ 

राजन्यानां सितशरश्तेयंत गाण्डीवधन्वा 
धारापातेस्त्वमिव कमटान्यग्यवषेन्मुखानि ॥ ५१ ॥ 


पदच्छेद :-्रह्यावत्तेम्‌ जनपदम्‌ अथ छायया गाहमानः क्षत्रम्‌ क्षत्रप्रधनपि- 
शुनम्‌ कौरवम्‌ तत्‌ भजेथाः राजन्यानाम्‌ सितद्ारशतैः यत्र गाण्डीवधन्वा 


धारापातैः स्वम्‌ इव कमलानि अभ्यवषत्‌ मुखानि ॥ ५१॥ 

१-$ुन्दके पुष्पपर भेठनेवाले भोरोकी उपमा नेश्रकट क्षोषे दौ गई है, इसका कारण य है 
कि भोराका रंग काशा होता हे भौर $न्दके पुथ्पमे कटी पाण्डुर भौर कटं तान्नवर्णं दता 
हे वेसाही रंय नेत्रोमेमी होता है। 


भाषारीकादिसमेतम्‌। ( &७ ) 


अन्वयः-अष ब्रह्माव॑तेम्‌ जनपदम्‌ छायया गाहमानः क्षत्रभ्रधनपिङुनम्‌. तत्‌ 
कौरवम्‌ क्षत्रम्‌ भजेथाः यत्र गाण्डीवधन्वा सितज्रशतेः राजन्यानाम्‌ मुखानि 
ध।रापातैः कमलानि स्वम्‌ इव अभ्यवैत्‌ ॥ ५१ ॥ 


अथ॑ः-ईइसके अनन्तर जह्यावते नामवारे देशको छायातसि पवेश 
करता हुआ क्षत्रियाके युद्धको जतानेवारे करव शियांके स्थानको 
गमन कर, जिस स्थानमं गाण्डीव धनुषको धारण करनेवारे अजैन 
ने सेकंड तीखे बाणसे क्षत्रियोके मुखोपर मेघकी धाराओंसे कमछापर 
तेरे जेमे वर्षां कीथी ॥ ५१॥ 

भावाथेः-फिर बह्यावतंदेशमे छायारूपते प्रवेश करता हआ 
कोरवकि युद्धस्थान कुरक्ेत्रमे गमन कर, उस कुश्कषेजमें जेसे तँ 
कमलोपर सेकडां जल्धाराओकी वर्षां करता हे उसी प्रकार अजने 
गाण्डीव धनुष धारण करके सम्मुख आये हुए राजाओके रारीरांपर 
सेकंड वीखे बा्णोकी वषा करके शिररछेदन किये ये ॥ ५१॥ 


हित्वा हाटामभिमतरसां रेवतीटो चनाङ्खं 
बन्धुप्रीत्या समरविसखो छाङ्गटी याः सिषेवे ॥ 
रत्वा तासामभिगममपां सोम्य ।! सारस्वतीनाम्‌ 
अन्तःशुद्धस्त्वभपि मतरिता वणेमात्रेण रष्णः ॥ ५२ ॥ 


[पणौ ० ग व वक 





१-अआजकल ब्रह्मावत्तनामसे प्रसिद्ध स्थान पूैकालर्मेमी ब्रह्मावर्तं नामपेदी प्रिद था 

इस विषयमे मनुजीने कदा हं कि~ सरष्वतीदषद्रत्यादेवनयोर्यदन्तरम्‌ । 
तं देवनिनिर्भितं देशं ब्रह्मावतं प्रचक्षते ' ॥ 

सरस्वती भोर इषद्रतौ इन दोनों देवन दिये मध्यमे जो देवताओंका निर्माण छ्िया 
हुआ देश है उघको ब्रह्मावतं कते हे । 

र-यहां एसा कहा दै कि, छया्पसे प्रवेशा कर, उसका] कारण यह्‌ ३ ~ 

^ पीटक्षेत्राप्नरमादीति परिवृत्यान्यतो व्रजेत्‌ " 

मागम पडनेवारे तिद्धपीठ पुण्यक्षत्र भोर आश्रम इत्यारि पवित्र स्थलोको उष्टंवन करके 
जाना हय त) परिक्रमण करकं जाय, प्रवेदा नदीं करे, यदि प्रवेश करे ता तीन रात्रे वाष 
करके भागक) जाय एसा पर्मसान्नका वचन ह्‌ । 


( ६८ ) मेघदूते पूरवा्डम्‌- 


पदच्छेदः--हित्वा हाराम्‌ अभिमतरसाम्‌ रेवतीखोषनाङ्काम्‌ बन्धुप्रीत्या 
समरविमुखः राङ्गली याः सिषेवे कृत्वा तासाम्‌ अभिगमम्‌ अपाम्‌ सौम्प ! सखार- 
स्वतीनाम्‌ अन्तःशुद्धः त्वम्‌ अपि भविता वणमात्रेण कृष्णः ॥ ५२ ॥ 


भन्वयः-षन्धुप्रीत्या समरविमुखः लाङ्गटी अभिमतरसाम्‌ रेव॑तीरोच- 
नाङ्काप्‌ हाराम्‌ हित्वा याः सिषेवे हे सोम्य ! तासाम्‌ सारस्वततीनाम अपाम्‌ 
भभिगमम्‌ कृत्वा बणैमात्रण कृष्णः अपि त्वम्‌ अन्तःङुद्धः भविता ॥ ५२ ॥ 


अथैः-कोरयपाण्डवोके प्रमसे युद्ध करनेमे उदासीन बलरामने यथेष्ट 
स्वादवाली रेवतीकफे नेत्रोक। है चिद जिसमं पेसी मदिराको छोडकर 
जिनका सेवन किथाहे सोभ्य ! उन सरस्वती लोकी तेवाको 
करके केव वणंसे काटे वणंवारे भी तुम भीतस शद्ध होगे ॥ ५२॥ 


भावार्थः-हे सोम्य मेघ | केवल पाण्डव ओर कोरवोपर समान 
लेह करनेके कारण मध्यस्थपना स्वीकार करके किसी पक्षम॑भी होकर 
युद्धम सामि न होनेवारे बलदेवजीने अपनी परमप्रिय रेवतीके नेतं 
के चिह्वावाटी मदिराको स्यागकर जिन जलका सेवन कियाथा उन 


१-करव ओर पांडवोका परस्पर भ्रातृसम्बन्ध थ। भौर वह स बलरामके फुफेरे भाई 
भे भोर सम्बन्धके सिवाय दुर्योधन गदायुद्धके सीखनेमे बलरामका शिष्य भीथा इस 
प्रकार बान्धवसषम्बन्ध था परन्तु जब परस्परम कौरव पण्डवोका युद्ध उपध्थित 
हा तब श्नीकृष्ण पाण्डवोंके सहायक हुए परन्तु बलदेवजी टाट्क करके किसी 
पक्षमे न भिरे उदासीन होकर तीथेयाजाके भिषसे चले गये यह कथा महाभारतके उयग- 
प्षेमे वर्णित रे । 


र~बहुत पूरवंकालमें प्रथम सययुगमें रेवत नामवाला राजा था उसको रेवती नाम 
बारी भ-यन्त क्पवती पुत्री थी उपके योग्य पति नहीं मिला तब पुश्रीको साथ लेकर 
राजा ब्रह्माजीके समीप गया वहां गान हां रहा था, गानके थमनेपर राजाने प्रणाम 
कः प्रश्न किया तव ब्रह्माजी हसकर बोले किदे राजन्‌ ! त्‌ दो षडसे भाया हे 
परन्तु यह दो घडी हमारी हे परन्तु मनुभ्योके समयके नियमानुसार इतनी देरमे 
भटरस युग बीत गये सो अब तु. जा वपर शेषजीने बलराम नामे अवततार छया 
हे बह तेरी पुत्रीक वर होनके येग्य ह उनहको दे इस बातको सुनकर राज! चला भाया 
बलरामको रेवती पत्री दे द्‌ भोर अपने आप तप करने चर! गय यह्‌ कथा भागवतके 
नबमत्कन्धमे वर्णित हे । 


भाषाटैकादिस्टितम्‌ । ( ६९ ) 


सरस्वतीके जलोको सेवन करके त ययपि रंगसे काला है तथापि 
अंतर्यामी शुद्ध हो जायगा ॥ ५२ ॥ 
तस्माद्रच्छेरनुकनखटं शेखराजावतीणोम्‌ 
जह्नोः कन्यां सगरतनयस्वगेसोपानपंक्तिम्‌ ॥ 
गीरीवक्तरभरुकुटिरचनां या विहस्येव फेनैः 
शंभोः केशग्रहणमकरोदिन्दुलम्नोर्भिहस्ता ॥ ५३ ॥ 


पदच्छेदः-तस्मान्‌ गच्छेः अनुकनखलम्‌ शरराजावतीणौम्‌ जह्ोः कन्याम्‌ 
सगरतनयस्वगसोपानपंक्तिम गीरीवक्त्रभरुकुटिरचनाम या विहस्य इव कनै 
दाम्भोः केशग्रहणम अकरोत्‌ इन्दुटम्नोमिंहस्ता ॥ ५३ ॥ 

अन्वयः-तस्मात्‌ अनुकनखलम्‌ शंछराजावेतीर्णाम्‌ स्॑रतनयस्वगसोपानपं- 
क्तेम्‌ जहोः कन्याम्‌ गच्छः गीरीवक्त्रभ्रुङ्कटिरचनाम्‌ केनैः या विहस्येवं इन्दुपनो- 
िहस्ता शम्भोः केशम्रहणम्‌ अकरोत्‌ ॥ ५२ ॥ 





१-यहां मच्िनाथने ‹ रेखराज ? शब्दा हिषाल्य अथं क्रिया टै हमनेभी 
उतीका भनुखरण किया परन्तु पुराणन्तरोमें इससे विषट्द्‌ वर्णन किया दै के 
मेरपपतपर प्रथम गंगा वेकुण्टसे गिरी ओर वहसे चार भग होकर चारों दिशं 
चली गर उसमेसे एक भाग हिमालयपर होक भरतखण्डमे आया यह्‌ कथा भागवते 
पचमषकन्धमं देखो । 


२-पूवेकालमे सागरनामवाला राजा हुमा था । उसके साठ हजार पुत्र थे । उसने 
अश्वमेध यज्ञ करनेका सेंङ्ल्प किया, परन्तु बीचर्मे इन्दने धोडा चुराकर कापिलके 
समप बाध लिया, सगरके पुत्र घोडेको द्ूढते २ कपिलके आश्रमम गये भौर वहां 
कापेलको चोर कहा, तब कपिलने अपनी कोधदथवे उन्दं भस्म कर दिया उनका उद्धार 
करनेके निमित्त सागर$ वंशम भगीरथने वडा तप किया तब स्वगंसे गंगा नाचको 
आहं तब उन साःठों हजार का इद्धार हुआ यह'कथा भागवके नवमस्कन्धमें हं सगर- 
राजक पुत्रो स्वगेजनके कारण यहां ऽत भगीरथीको ““ स्वर्गसोपानपंक्ति ' यह 
विशेषण दिया । 

2-गंगा शिवजीकी दूसरी ज्ञी ईसा मना है इस कारण पर्वैतीके सपत्नापनेष्टी 
ससे गंगने उसके श्वगारका हास्य किया यह कविने कल्पना की दै यहां गंगके 
कषरगोपर हास्यकी उतपक्षा हे । 


( ७० ) मेघदूते पवाद्धेम्‌- 

अ्थः-उस कुरुक्षेत्रे कनखलर्के समीप हिमारयमे नीचेको 
उतरी हूर सगरके पुत्रके स्रगैकी सीहीकी पक्ति जहूुकी कन्या 
गंगाको प्राप्त हो। जो पावैतीके मुखकी शुकुटियोकी र्चनाको ्चागोके 
दारा हसी करके मानो चन्द्रमाको ठगा हे तरंगरूप दाथ जिसका 
एसी होकर रिवजीके केराग्रहोको करती इई ॥ ५३ ॥ 

भावाथंः-उस कुरक्षचरसे चलकर कनखल नामक पवंतके समीप 
हिमाचल्से नीचेको उतरती इं ओर जो सगरराजाके पुत्रको 
स्वग ठे जानेके निमित्त सोपानकी पक्ति बनी थी एसी जहुराजकी 
पुत्री जो श्रीभागीरथी उसको प्राप्त दो । जिस भागीरथीने पावेतीके 
मुखकी रचनाको देखकर अपने स्ञागोमे मानो हसी की ओर अपनी 
तरंगरूप हाथ रिवजीके मस्तकके चन्द्रमाको टगाकर रिवजीके 
केदांको ग्रहण किया था अथात्‌ जो रिषजीकी जगओंमं जाकर 
निवास करती दुर ॥ ५३ ॥ 


तस्याः पातुं सुरगज इव व्योश्रिं पश्वाद्धटम्बी 
त्वं चेद्च्छसफरिक विशदं तकेयेस्तियेगम्भः 
संसपैन्त्या सपदि मवतः स्रोतसि च्छाययाऽतो 
स्यादस्थानोपगतयसुनासगमेवाभिरामा ॥ ५४ ॥ 


पदच्छेद्‌ः-तस्याः पातुम्‌ पुरगजः इव व्योम्नि पश्चाद्धैलम्बी त्वम्‌ चेत्‌ 
अच्छस्फटिकविरादम्‌ तकेयेः तिक्‌ अभ्भः संसर्पन्त्या सपदि भवतः स्रोतसि 
छायया असौ स्यात्‌ अस्थानोपगतयमुनासंगमा इव अभिरामा ॥ ५४ ॥ 


अन्वयः-सुरगजः इव व्योम्नि पश्चाद्धेकम्बी स्थित्वा अच्छस्फटिकविशदम्‌ 
तस्याः अम्भः तियेक्‌ पातुम्‌ स्वम्‌ तकंयेश्चेत्‌ सपदि स्रोतसि ससरषन्त्या भवतः 
छायया असौ अस्थानोपगतयमुनासंगमेव आभिरामा स्यात्‌ ॥ ५४॥ 

अथः-दिग्गजके समान आकारामें पीठेके आषे भागसे ठम्बा- 
यमान स्थित हांकर स्वच्छ स्फटिकमणिके समान सफेद उस गंगाका 
जठ तिरछा होकर पीनेको तँ विचार करेगा तो रीघ्रही म्रबाहमं 


भाषादीकादिसमेतम्‌ । ( ७१ ) 


प्रतिबिम्बित होती तेरी छाया से यह भागीरथी प्रयागसे अन्यत्रभी 
यमुनानदीमे मिरी हूई॑सी शोभावषारी होगी ॥ ५४ ॥ 

भावाः -दिग्गजके समान आकारके मध्यमं आधे शररिसे 
नीचेको क्ुकता हआ पिरछा होकर स्फरिकमणिके समान श्वेत जटको 
पान करनेको जघ तँ विचार करेगा तब प्रवाहके बीचमे पडे हए तेरे 
एतिर्मिम्बसे प्रयागके विनाभी गंगा, यशुनासे मिरी दृह्सी शोभायमान 
होगी ॥ ५४ ॥ 


आसीनानां सुरभितिटं नामिगन्धेमृगाणाम्‌ 

तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुषारः ॥ 
वक्ष्यस्यध्वशभमाकेनयने तस्य शङ्के निषण्णः 

शोभां शुभ्जिनयनवृषोत्वातपड्ोपमेयाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


पदच्छेदः-आसीनानाम्‌ सुरमितशिखम्‌ नाभिगन्धेः मृगाणाम्‌ तस्याः एव 
प्रभवम्‌ अचलम्‌ प्राप्य गोरम्‌ तुषारैः वक््यसि अध्वश्रमविनयने तत्य शुद्ध 
निषण्णः शोभाम्‌ शुभ्रत्रिनयनबषोत्खातपक्कोपमेयाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


अन्वयः-आसीनानाम्‌ मृगाणाम्‌ नांभिगन्धः घुरभितदिरम्‌ तस्याः एव 
प्रभवम्‌ तुषारः गोरम्‌ अचलम्‌ प्राप्य अष्वश्रमविनयने तस्य श्रद्धे निषण्णः 
डुश्रत्रिनयनब्षोत्खातपकोपमेयाम्‌ शोभाम्‌ वक्ष्या ॥ ५५॥ 





¶-भागीरथीका जल श्वेत ओर यमुनाका इृष्णवेणे हेता है उस रगा मर्‌ यमुना 
का संगम प्रयागमे प्रसिद्ध हे यहां मेघका कृष्णवणं प्रतिबिम्ब गेगामे यमुनाके जले 
समान दीखेगा तब प्रयागके विनाभी गेगा यञयुनाका संगमसा प्रतीत होगा । 

२-कप्तूरी खगको नाभिसे उतपन्न होती हे उसको खृगन।भि े।र नाभौ कहत ट, सही 
शमरसिंहने कदा हे-“' मृगनामिखगमदः ?› ईरयमर; । 

३-यां शिवजके षका उपमा हिमालयस दौ ह क्योकि भैल्का रग श्त होता 
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हे भौर नेरूके सागोपे उ्ठलकर देदपर पडा हरं कीचके दाग काले होते हे उसी प्रर 
बफसे स्वेत जो हिमालय उक्तपर काला मेष जाकर स्थित हमा तव उस पर्वतक रिव- 
नोक नन्दिगिणके समन शोमा हुई । 


(७२ ) मेघदूते पूर्वाद्धम्‌- 
अर्थः-वैे दए मगोकी नाभिकी गंधोसे सुगन्धित ह शिरा 
[ + क न # _ ०, क [4 कोक क, 
जिसमें रेस उस गंगाकेदीं उत्पत्तिस्थान दमक समूहसि गोण 
िमारयके शिखरपर वेढा हआ, हशिवजीके श्ेतवणं वृषभ से उखाडी 
हई कीचकी सदश्च शओभाक। धारण करेगा ॥ ५५ ॥ 
भावाथः-निसके उपर शिखाय कस्तुरीम्रगोकि बेटनेसे सुर्गधित दहै 
एसा, ओर उस ग॑गाका जन्मस्थान तथा ब्फके कारण श्वेतवणं उस 
हिमालय पर्वतपर पहुंचकर उसके माग॑का परिश्रम दूर करनेवाटे 
शिखरपर विश्राम करता इआ रिवजीके वृषभ स उखाडी इदं 
कीचकी उपमा देने योग्य सोभाको धारण करेगा ॥ ५५ ॥ 
9. = [> „न 
त चष्ाय सराव सरटस्कन्वृसबदजन्मा 
वाधेतोल्काक्षपितचमरवालमारो दवाः ॥ 
९ भ 9 | [3 ®, ट 
अआहस्यन शमारवदुमट बवाद्षारस्तहशः 
[कर ध्‌ 
अपन्नातभ्रशमनकफटाः सम्पदां द्यत्तमानाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पदच्छेदः-तम्‌ चेन्‌ वायौ सरति सरटस्कन्धसंघट्रजन्मां बाधेत उत्काक्ष- 
पितचमदीबाङ्भारः दवाश्निः अदस एनम्‌ रमयितुम्‌ अरम्‌ बारिधारासदखेः 
जापन्नातिप्रशमनफटाः सम्पद्‌: हि उत्तमानाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अन्वयः-वायः सरति सरखस्कन्धसंधट्रजन्मा उस्काक्षिपितचमरी बाङभारः 
द्वाभ्निः चेत्‌ तम्‌ बाधेत ताह एनम्‌ वारिधारासहस्रैः शमयितुम्‌ त्वम्‌ असि 
उम्तमानाम्‌ सम्पदः आपन्नात्तिप्रश्चमनफखाः भवन्ति ॥ ५६ ॥ 
अथेः-वायुके चरनेपर देवदाक वृक्षोंके डालके धिसनेसे उत्पन्न 
हुई चिनगारियोसे वरवारी गोअकि बाटोको नष्ट करनेवाी 
वनकी दावाश्चि यदि उस दिमाटयको पीडादेगी तो इस दागाभ्रिको 
जर्की इजारा धारोसे शान्त कंरनेको वँ योग्य हे । श्रेष्पुरुषांकी 
१-“ सरलस्छन्संषद्यत्‌ जन्म यस्य ›› दषा बहुत्रह्िसमस होता है घो व्यधिकरण 


ह तथापि अन्मपद्‌ श्तर ोनेके कारण साधुर, इस विषयमे ४९ बे कक 
रिप्पणी देखा । 


भाषादीकारिसमेतम्‌ । (७३ ) 


सम्पत्तियां, आपत्तियुक्त पुरूषोंकी पीडा दरनाषी टै फट जिनका 
एसी होती रँ ॥ ५६ ॥ 

भावाथः-जव वायु-चरेगी तो देवदार वृक्षांकी डार।के परस्पर 
धिसनेसे उत्पन्न हानेवारी जो अश्रि अपनी टपयोंसे वनगोओंकफे 
अंगोके केराको जानेवारी होगी, बह अग्नि यदि दहिमाखयको 
पीडा देतो तँ अपनी हजार जलकी धारोंसं उसको दान्त करना 
क्योकि सत्पुरुषाकी सम्पत्तियं दुःखित पुरुषांकी पीडारनेतेदी 
सफल हावी दै ॥ ५६ ॥ 


ये संरम्भोततनरभसाः स्वाङ्कभङ्गाय तस्मिन्‌ 
सुक्ताध्वानं सपदि शरभा छंषयेयभवन्तम्‌ ॥ 
तान्कुवी थास्यखटकरक। वृष्टेपातावकीणान्‌ 
केवान स्युः परिभवपदं निष्फटारम्भयलाः॥ ५७॥ 
पद्च्छेद्‌:-ये संरभ्भोतपतनरभसाः स्वाङ्गभङ्गाय तस्मिन्‌ मुक्ताध्वानम्‌ सपदि 
दारभाः ठंषयेयुः भवन्तम्‌ तान्‌ कुर्वीथाः तुयुखकरकाब्रष्टिपातावकी्णान्‌ के वा न 
स्युः परिभवपदम्‌ निष्फरारम्भयत्नाः ॥ ५७ ॥ 


क क कि 


१-भरतं सनातन रामनाथ आर हरगोविन्द य चारों टीककार इस शटोकके पके तीन 


पादां भागे लिखे अनुसार पाठमेद मानते दे- 
य त्वां मुक्तध्वनिमसहनाः स्वाङ्गभगाय तस्मिन्‌ । 
दपात्सकादुपारे शरभा ठड्घायेष्यन्त्यलष्यम्‌ ॥ 
तान्कुर्वीथाप्तुमुलकरक ब्रष्टिदासावकोणान्‌ । 
अन्वयः-तस्मिन्‌ ( हिमाद्रा ), य शरभाः भुक्तष्वनिम्‌, अक्ध्यप्‌, त्वाम्‌, दपांत्वकात्‌, 
ससहनाः, सन्तः स्वांगभंगाय, उपरि लघयिष्यन्ति, तान्‌ तुमुलकरकाव्शिदासाब. 
कीणान्‌, कुर्वीथाः । 
६ (~ = स ष ८ च [4 (५ [५९ म 
अथः-उस हिमाख्यपर गजनेवाने भोर अलष्य तुद्षको गवेकी भधिकतासे न खनवाल 
त ¢ वः ७५, [4 १३९ क शि ४५ 
दारभयग अपने शरीरकां न्ट करनेके लिये उडकर प्रहार करगे उनको तूं भोली बषांकूप 
दैसीसं रञ्जित कर 
५० 


( ७४ ) मेघदूते पूवाद॑म्‌- 
अन्वयः-तस्मिन्‌ संरम्भोत्पतनरभसाः ये शरभाः मुक्ताध्वानप्‌ भवन्तम 
सपदि स्वाङ्खभङ्गाय र्वययुः तान्‌ तुमुखकरकावृष्टिपातावकीणान्‌ कुर्वीथाः 
नेप्फडारम्भयत्नाः के परिभवपदम्‌ न स्युः॥ ५५ ॥ 


अथः-उस दिमाटयपर उत्सादृपूर्क उडनेमे है वेग जिनको 
एसे जो शरभ नामवाङे मग मार्गको अतिक्रमण करनेवारे तञ्जको 
ङीघ्रही अपन शरीरको नष्ट करनेके निमित्त उद्टंघन करगे उनको 
आलोक बडी वषौसे व्याप्त कर । निष्फल आरम्भमं यल करनेवाे 
कोन तिरस्कारको नहीं प्राप्त दोर्थँगे ॥ ५७ ॥ 


भावाथः-उस दिमार्य पर्वेतपर वड वेगसे उडकर प्रहार कर- 
नेवारे ररभगरग केवल दुःख पानाही है फट निस्तका तेरे परा- 
भव करनेकी एसे इच्छासे तुञ्चपर प्रहार करगे तो तू उनपर ओटांकी 
वषाकी मार देना । क्यांकि निष्फल कार्यं आरम्भ करनेवाछे कौन 


वि सि २9 


पुरुष तिरस्कारके पात्र नहीं टोते हँ ! ॥ ५७ ॥ 


+ (^ ध =, न 
तन व्यक्तं टष्‌।2 पर्णन्यास्तम्धषन्दुमादटः 
क _ न (+ €+ ,_ ® ह ् 
शश्वाल्सिद्धरुपाचतबाछं भक्तिनम्रः परीयाः 
व ® वे द्‌ 
यस्मिन्दृष्टे करणविगमादृष्वेमुद्धृतपापाः । 
न क: 
संकल्पन्ते स्थिरगणपदप्राप्तये भदहधानाः ॥ ५८ ॥ 
पद्च्छेद्‌ :-तत्र व्यक्तम्‌ टपदि चरणन्यासम्‌ अर्धन्दुमौटेः शश्वत्‌ सिद्धैः 
उपाचेतवछिम्‌ भक्तिनम्रः परीयाः यस्मिन्‌ दृष्ट करणविगमात्‌ उ्वंम्‌ उद्धूत- 
पापाः संकल्पन्ते स्थिरगणपद्प्राप्रये श्रदधानाः ॥ ५८॥ 
अन्वयः-तत्र टषदि व्यक्तम्‌ राश्वत्‌ सिद्धेः उपचितबटिम्‌ अर्धन्ुमीरेः 
१-“ शरभ » एके भार चरणवले पङ्का नाम हं पसा प्रार्चान पन्थो है इस 
वि षयम विश्वकोश्मे-उसका धोर्‌ दाथीक। स्वाभाविक पैर है एसा माना है)“ शरभः 


शरभे चापद प्रोक्तो भ्रगान्तरे " । आकाक्षमें काले मेधको देखकर दस्तक भ्रमसे तरा 
तिरघ्कार फरनेको तेयार होगे रेखा धां वर्णन किया है । 


भाषाटीकादिसमेतम्‌ । ( ७५ ) 
चरणन्यासम भक्तिनप्रः सन परीयाः यस्मिन्‌ दृष्ट उद्धूतपापाः श्रदषानाः 
पुरुषाः करणविगमात्‌ ऊप्वै स्थिरगणपदप्राप्रये संकस्पन्ते ॥ ५८ ॥ 
अर्थः-उस हिमाटयमें शिलापर स्पष्ट निरन्तर योगाभ्यास 
1 3 ॐ, क न 
कृरनेवारोंते अपण की गयी दै पूजा जिस्षकी रेस रिवजीके चरणाकिं 
न्यासको भक्तिसे नम्र होकर प्रदक्षिणा कर, जिस चरणन्यासकै दखने- 
पर पापरहित होकर श्रद्धावान्‌ पुरूष देहव्यागके अनन्तर अकिनारी 
गणेकि पद प्राप्त होनेके टिये समथं होते र ॥ ५८ ॥ 
भावा्धः-योगाभ्यासमं लगे हुए सिद्धखोग सदा जिसकी प्रूजा 
करते है एेसे हिमालयकी किसी रिछापर गे हए शिवजीके चरणके 
चिह्वको भक्तिसे नम्र होकर प्रदक्षिणा कर । जिस दिवजीफे चरणके 
दर्शन करनेवाठे ममी जन पापोंसे छरृटकर मरणके अनन्तर अविना 
शिवगणाके स्थान अथात्‌ कैटासको प्राप्त होनेके योग्य होते दं ॥ ५८ ॥ 


शब्दायन्ते मधुरमनिरेः कीचकाः पूयेमाणाः 
संसक्तामिश्िपुरविजयो गीयते किनरीभिः ॥ 
निहोदस्ते सुरज इव वेन्कंद्रेषु ध्वनिः स्पात्‌ 
सङ्कोतार्थो नल पशुपतेस्तत्र भावी समयः ॥ ५९ ॥ 
पदच्छेदः-शब्दायन्ते मधुरम्‌ अनिः कीचकाः पूयैमाणाः संसक्ताभिः 


त्रिपुराविजयः गीयते किन्नरीभिः निहांदः ते सुरजे इव चेन्‌ कन्द्रषु ध्वनिः स्यात्‌ 
सद्खीताथः ननु पड्युपतेः तत्र भावी समग्रः ॥ ५९ ॥ 


अन्वयः( हे मेघ ! ) आनिरैः पूयेमाणाः कीचकाः मधुरम्‌! शब्दायन्ते च 








१-^ करणं साधकतमं क्ेत्रगत्रन्ियेषु च ” इस अमरकाशके प्रमाणानुसार करण 
शर्शरका नाम ह्‌ । 

२-जो वांस वायुस भरफे बजने लगते ह उनको काचक कतं ह जस-“वेणवः कच 
प्ते युय स्वनन्त्यनिलोद्ताः ?? । इत्यमरः । 


(७६ ) मेघदूते पृबाद्ध॑म्‌- 
संसक्ताभिः किन्नरीभिः त्रिपुरविजयः गीयतं कन्दरेषु ते निहोदः मुरजे 
५वनिः इव स्यात्‌ तर्हि तत्र पडुपतेः संगीताथेः समप्रः ननु भावी ॥ ५९ ॥ 
अथेः-( हे मेव ! ) पवनासे भरेहुए कीचक ८ वांस ) मधुर शब्द 
करेगे ओर आसक्त हृं कित्नरियके दारा त्रिपुरविजय गान 
क्षिया जायगा गुफाओंमे तेरा शब्द मृदंगकी ध्वानिके समान 
होगा त वहां रिवजीकी संगीतका प्रयोजन अवश्य सम्पूण 
हो जायगा ॥ ५९. ॥ 


भावा्थः-हे मेघ ! उन दिवजीकी पादकाओंके समीप पवनसे 
भरे हुए वेणु मधुर राब्द करगे ओर दिवकी भक्ति करनेमं आसक्त 
किन्नरियोँ घिपुर्रिजय गान करंगी तव यदि मफाओमं तेरा शाब्द 
मरदंगके शब्दको समान होगा तो वहां रिवजीका बाजासहित सुन्दर 
गान यथायाग्य अवङ्यही द्य जायगा ॥ ५९ ॥ 


प्राटेयद्ररपतटमतिक्रम्य तांस्तान्विशेषान्‌ 
हेसद्ारं भखपंतियशोवत्मे यत्काशरन्धम्‌ ॥ 
तनोदीचीं दिशमनुसरेसतियगायामशोभी 
श्यामः पादो विनियमनापध्युयतस्पेव विष्णोः ॥६०॥ 


पदच्छेद ः-प्राटेयाद्रैः उपतटम्‌ आतिक्रम्य तान्‌ तान्‌ विरोषान्‌ हैसद्रारम्‌ 


१-वियन्माली, रक्ताक्ष ओर हिरण्याक्ष इन तान देत्योने माया करके सुवणे, बंदी 
भौर लाहा इन तीन धातुओंकरे तीन नगर बनाय वे नगर उड उडकर दवताभोको अत्यन्त 
दुःख दन लगे इस कारण िवर्जान उनका नष्ट कर दिया यह कथा पुराणां अनेक 
प्थानमिं वर्णित हं ह्माको ˆ त्रिपुगविजय' कदत हें । 

२३ “-विरोषाऽवयव द्रव्ये द्रष्टन्योत्तमदरघ्ठानि  । इति शब्दार्णवः । 

३-पूवेकारमें परश्ुराम कैलस॒पर जाकर शिवजी महाराजत स्वामी कार्तिकेयके साथ 
धनुर्भया स।खते थ, इन दानमे विया सीखने दिसं थी तव स्वाम कार्सिकेयक्र सामे 
परश्चुगमने करचपर्वतपर्‌ वाण मारके आगपार छिद्र कर दिया इतस्त कारण इत चिकी 
कविने ‹ भृगुप्रतियशोवत्मं '” यद विशेषण दिया इस विवरमें दार दसपक्षौ मानससरो- 
बरक आते हँ इस कारण इसको हंसद्रार कदा । 


॥ 
५ 
{ 


भाषादीकादिसहितम्‌ । ( ७७) 
भृगुपतियशोवत्मे यन करीश्चैरन्ध्रम्‌ तेन उदीचीम्‌ दिशम्‌ अनुसरेः ति्गा- 


यामशोभी उयामः पादः बरछिनियमनाभ्युद्तस्य इव विप्णोः ॥ ६० ॥ 

अन्वयः-प्राटेयाद्रः उपतटम्‌ तान्‌ तान विरोपान अतिक्रम्य हैसद्रारम्‌ 
भृगुपतियशोवत्मं यत्‌ क्रौच्चरन्धप्‌ अस्ति तेन बछिनियमनाभ्यु्यतस्य विप्णोः 
दयामः पादः इव तियेगायामशोभी उदीचीम्‌ दिशम्‌ अनुसरेः ॥ ६० ॥ 

अथः-दिमाल्यके तटके समीप उन उन देखने योग्य स्थलोंको 
उद्टेघन करके हैसोके द्वार परञ्चरामके यदका मा्गं॑जो कौँचपव॑तका 
चिद्रहै उस छिद्रे राजा बलिको बांधनेमं उदयत हए विष्णु भग- 
वानके कृष्णवणे चरणके समान तिरछे ठंषायमान हनेसे रोभायमान 
होता हभ उत्तर दिश्ञाको गमन कर ॥ ६० ॥ 


भावाथः-हे मेघ | उम दिमाटयके तके समीप देखने योग्य 
चमत्कारांको देखकर हंमाके जानेका दवार पश्चुरापके यशका मार्गं 
जो केंचपवेतका छिद्र ह उधरपे होकर राजा वलिके वांधनेवाले 
विष्णु भगवान्‌के चरणके समान नीट्वणे नीचको तिरछा शोभायमान 
होकर उत्तरदिशशाको जा ॥ ६०॥ 


गत्वा चोषं दशमुखथुजोच्छरवासितप्रस्थसन्धेः 
केटासस्य बिदशवनितादपणस्यातिधेः स्याः॥ 
शृंगोच्छायैः कुमुदविशदैर्यो वितत्य स्थितः चं 


@ 


राशीभूतः प्रतिदिनमिव उपम्बकस्याद्रहासः ॥ ६१ ॥ 


पदन्छद्‌ः-गत्वा च उस्य॑म्‌ दरमुखभुजोच्छपासित-स्यसन्धेः कैटासस्य 


त्रिदशवनितादपणस्य आते: स्याः श्रेमाच्छरायेः कुमुदाविशदेः यः वितत्य 
स्थितः खम्‌ राशीभूतः प्रातीदैनम्‌ इव यम्बकस्य अट्रहासः ॥ ६१ ॥ 


१-“८ क्रौच ? एक ॒दिमालयके ऊचे शिखरका नाम दं इसकी लबारईका निश्वय नदी 
[क [> ^ ५, €. भ ० ध, 
करि यह कितना हे वह पर्वत चीनक पूर्वमे आर आसाम उत्तरमे हें । 


क पूवाद्ध॑म्‌ 
(७८ ) मेधदूते - 
अन्वयः-ऊर्ध्वप्‌ गत्वा दरैमुखमु जोच्छवासितप्रस्थसन्ेः तरिदश्चवार्तादपंणस्य 
कैलासस्य त्वम अतिधिः स्याः यः कुमुद विरादैः ंगोच्छरायेः खम्‌ वितत्य प्रति- 
दिनम्‌ राशीभूतः त्यम्बकस्य अद्ृहासः इव स्थितः आस्ते ॥ ६१ ॥ 


अथः-उपरको जाकर रावणकी भुजाओं दिरे इए पत्थरोके 
जोडवाठे देवताओंकी खियांके दर्षण रेसे केटास पवंतका अतिथि हो 
जो कैटास कुमुदके समान निम॑ट रिखरोंकी उचाईसे आकाश्चको 
व्याप्त करके प्रतिदिन इकटे हुए रिवजीके अतिहास्यके समान 
स्थित टै ॥ ६१॥ 


` भावाथः-दे मेघ ! कौचपवतके चिद्रमंसे होकर उपरकी जाकर 
केखास पवतका अतिथि बन, जिस कैडास पवतके शिखर रावणके 
उठानेसे दि गये दँ ओर कैलास स्वच्छ आर चमकीला होनेक 
कारण देवताओंकी स्ियांका दपण ओर जिसके शिखर इतने ऊचे 
हं कि आकाश्चको च्रे दै एसा प्रतीत होता टे किं यह प्रतिदिनका 
कटा किया हआ रिवजीका हास्य टे॥ ६१॥ 
उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्धभिन्नाञजजनाभे 
„= 
सदयः कत्तद्विरददशनच्छेदगोरस्य तस्य ॥ 
शोभामद्रः स्तिमितनयनप्रक्षणीयां भवित्रीम्‌ 
अंसन्यस्ते सति हटमभतो मेचके वाससीव ॥ ६२ ॥ 
पद्च्छेद्‌ः-उत्परयामि त्वायि तटगते स्निग्धभिन्नाजनामे सदयः कृत्तद्िरद- 
१-रावणको शक्तिका गवं होनपर उसने केलास पवंतको उठाया था यह्‌ कथा पुराणम 
वर्णेत हे आर उठ नेपर उसखवेः जोड सुल गये । 
२-देवता तैतीस करोड हं देसी प्रधिद्धि दं परन्तु इस वातकी परधर्म खग हंसी करते 
हे किं-इकौसं करोड दन्दके ततीस करोड देवता किंस प्रकार हो सकते हैँ परन्तु बहदा- 
रण्यक उपनिषदे नवम अभ्यायके तृतीय बराह्मणम विचक्षण शाकल्य ऋषिक प्रन करनेपर 


याज्ञवत्कयजौनि उत्तर दिया कि ८ वसु ११ र्द १२ आदित्य इन्दर ओर प्रजापति ये 
सव मिलकर ३३ ह बाकी स्व इनका ेश्वयं द । 


भाषादीकादिसदहितम्‌ । (५९ ) 


द्रनच्छेदगौरस्य तस्य सोभाम्‌ अद्रेः स्तिभितनयनग्रक्षणीयाम. भवित्रीम्‌ अस- 
न्यस्ते सति हटभृतः मेचके वाससि इव ॥ ६२ ॥ 

अन्वयः-स्िग्धभिन्ना नामे तयि तटगते सदः कृत्तदविरदद रानच्छेद गौरस्य 
तस्य अद्रेः मेचके वाससि असन्यस्त हटभृत इवं स्तिमितनयनप्रक्षणीयाम्‌ 
सोभाम्‌ भवित्रीम्‌ उत्पदयामि ॥ ६२॥ 

अथैः-मटठे हुए चिकने अंजनके समान तुम्हारे तके समीप प्राप्र 
होनेपर शीघ्री काटे हुए हा्थीके दांतके समान श्वेत उस पवेतके कृष्ण 
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वणं अन्य वख केधेपर रखनेसे वरदेवके समान नेत्र मीचके देखने 
योग्य शोभाको होनेवाटी दैखता दं ॥ ६२ ॥ 


भावाथेः-विखरे हए बहुत सारे कजलटके स्मान कृष्णेवणे त 


हाधीदांतके टकडेके समान स्वच्छ केटास परव॑तपर जायगा ता एसी 


डोभा होगी मानो बख्देवजीने अपने कंथेपर नीखाम्बर रख खिमे 
हं सी आनन्दपूवंक नेत्र मृदकर देखने योग्य तेरी राभा हागी एसा 
मुञ्चको प्रतीत होता रे ॥ ६२ ॥ 
हिता तस्मिन्भुजगवटयं शम्भुना दत्तहस्ता 
[> न, क [१ ® ०. स्‌ न, 
कडा्शटे पदि च विह्रेवादचारेण गोरी ॥ 
भङ्खोभक्त्या विरवितवपुः स्तम्मितान्त जोषः 
सोपानतवं कुर मणितटरोहणायाग्रयायी ॥ ६३ ॥ 
पद च्छद्‌:-दहित्वा तस्मिन्‌ युजगवल्यम्‌ शम्भुना दत्तहस्ता क्रीडा यादि च 


विहरत्‌ पादचारेण मोरी भङ्खीभक््या व्रिरचितवपुः स्तम्भितान्तजंटोघः सोपा- 
नत्वम्‌ कुरु मणितटारोहणाय अग्रयायी ।॥ ६३ ॥ 


ष 


१-५' कालदयामलमेचक्छाः ?› इत्यमरः । 
र-यदां मेषयुक्त कैा्पर्वेतको बलरामकी उपमा देनका कारण यह टै कि वल- 
| १ प (र 
रामका वणं गोरह भौर वहन फाले धारण करते हे अतएव भमरसिहने नीलाम्बर 
नाम कहा है । यां पर्वेत ओर वलरामका वणं सदृश होनेके कारण यहां पूर्णोपमा 
# ष 
दकार हे। 


(८० ) मेधदूतेःपुवोद्धम्‌- 


अन्वयः-तस्मिन्‌ क्रीडारीरे शम्भुना भुजगवख्यम्‌ दित्वा दत्तस्ता गौरी 
पादचारेण यदि विहरेत्‌ तर्हि त्वम्‌ अग्रयायी तथा स्तम्भितान्तज॑लौघः भंगी 
भक्त्या विरचितवपुः माभितरारेहणाय सोपानत्म्‌ कुर्‌ ॥ ६३ ॥ 


अथः-उस कीडा करनेके पर्वैतपर दिवजीने सपेके कंडेको त्याग 
करके दिया है हाथ जिसको देसी पार्वती पेरों पैर चलकर यदि विहार करं 
तव त आगे चटनेवाटा तथा स्थिर कियाद भीतर जका समूह 
जिसने सा, सीदीकी सचना की है देहको जिसने एेसा होता हआ 
रत्नांके शिखरपर चटनकै निमित्त सीटपनेको कर ॥ ६३ ॥ 


मावाथः-उस रिषवजीकी क्रीडा करनेके केटासपर्वतपर सपंके कग- 
नको दूर्‌ करके शिवजीने जिसको अपना हाथ पकडाया है देती पावती 
जव उसके मणियांके रिखरपर पदर फिरती हूं विहार करेगी तष 
तू आगे जाकर अपने भीतर जटके प्रवाहको थामकर तथा सीदीके 
समान अपने रारीरको बनाकर उनक चटनेका सोपानम वन॥६३॥ 
तत्रावश्य वटयकुटिशोदट्नो द्रीणतोय 
नेष्यन्ति तवां सुरयुवतया यन्वधारागृहत्वम्‌ ॥ 
ताश्यो मोक्षस्तवे यदि सखे धमंटन्धस्य न स्याव 
कीडालोटाः भवणपर्षेमेजितेमीषयेस्ताः ॥ ६४ ॥ 
पदच्छेद्‌ः-तत्र अवद्यम्‌ वल्यकुलिशोद्धटरनेोद्रीणैतोयम्‌ नघ्यंति स्वाम्‌ सुर- 


युवतयः यन्त्रधारागरृहत्वम्‌ ताभ्यः मोक्षः तव यदि सखे घरमैखन्धस्य न स्यात्‌ 
क्रीडाङालाः श्रवणपरुषेः गार्जतेः भीषयेः ताः ॥ ६४ ॥ 
१-कैलाघ मेरु मन्दर सौर गन्धमादन ये चार पवत महादेवा कडा करनेके निमित्त 
देषतामि बनाये दँ यह क्म्भुरहस्य नामक प्रन्थमें वर्णित हे । जैसे- 

“ कैलासः कनकादिश्च मन्दरो गन्धमादनः । 

कीडाथं निर्भिताः श्षम्मरदिवैः कीडाद्रयोऽभवन्‌ ” ॥ 


२--दिवजी सपकिं भाभूषण पटनते हं यद्‌ पुराणोभें प्रसिद्ध ईं यहां सर्पे कंकणको त्याग 
करनेका प्रयोजन यद्‌ हे कि पावती इर न जाय । 


। 


4 


। 


भषादीकादिसमेतम्‌ । (८१) 

अन्वयः-तत्र अवश्यम्‌ सुरयुवबतयः बर्यकुटिशेद्धट्रनोद्रीणेतोयम्‌ त्वाम्‌ 
यन्त्रधारागृहत्वम नेष्यति हे सखे धर्मङुव्धस्य तव मोक्षः ताभ्यः यदि न स्यात्‌ 
तर्हिं कीडारोटाः ताः श्रवणपरुषैः गर्जिते: भीषयेः ॥ ६४ ॥ 

अ्थः-पहौ अवश्य देवताओंकी खियं केकणाकी नोंककी रगडसे 
निकटा हे जल जिसमं पेसे तुश्चको पिचकारिथाके स्थानपनेको पहुंचा 
वंगी, ह मित्र! उष्णकाटमं प्राप्त हए तेरा छुटकारा उन देवांगनाओंसे 
यदि नहोय तो कीडामें आसक्त दईं उन देवांगना्ओंको कनके 
कटोर गजनराब्दोसे भयभीत कर ॥ ६४ ॥ 

भावाथः-रे मित्र | उस पवेतपर देवांगना अपने ककणो्ी 
नोकौम त॒ज्ञमं छेद करंगी तच तेरी घटाआंमेसे इस प्रकार धारं हरेगी 
जसे पिचकारि्यामसे, उष्णकारुके कारण अत्यन्त प्रिय रुगनेसे 
यदि कीडा करनेवारी उन देवांगनाअंसे छृटकारा न हो तो भयंकर 
गजना करके उनको भय दिखलाना ॥ ६४ ॥ 


हेभाम्भोजप्रप्षषि सटलिटं मानसस्याददानः 
कुषन्‌ रामं क्षणसुखपटपरीतिमेरावतस्य ॥ 
धुन्वन्‌ कल्पदमकिसटयान्यंशुकानीव वति- 
नोनाचेष्टे जलद ठितेर्निविशेस्तं नगेन्द्रम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पदष्छेदः-हेमाम्भोजप्रसवि सिम्‌ मानसस्य आददानः कुबेन्‌ कामम 
क्षणमुखपट भ्रीतिम एेरावतस्य धुन्वन्‌ कत्पद्रुमकिसख्यानि अंङ्ुकानि इव वातैः 


नानाचेषटैः जलद ! ललितैः निर्विहोः तम नगेन्द्रम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्वयः-हे जलद ! हेमांभोजप्रसवि मानसस्य सरिलम्‌ आददानः एेरावव॑स्य 


१-५* घमां निषधः स्वेदः स्यत्‌ ¦ निदाध शण्णोपगम भ्ण रष्मागमस्तपः ॥ ' 
इह्यमरकोशे । । 
२-१स समय इन्ध्रके एराबतका सगम हनेका कोई सम्भव तर्ही रे परन्तु पेच. 
वत क,मचारी हेनिके कारण कदाजित्‌ भा गया होगा । भयवा भानसपरोषर कंला- 
सपर ई इत कारण शिवजी पूजा केके निमित्त इन्द्र रेराबतपर 
चदकर्‌ भाया होगा । 
११ 


(८२) मेषदते पूवांदम्‌- 
क्षणैमुखपटप्रीतिम्‌ नैन कल्पद्रूमकिसल्यानि अंशुकानि इव वतिः धुन्वन्‌ 
नानाचेष्टैः ठंटितः तम्‌ नगेन्द्रम्‌ कामम्‌ निधिः ॥ ६५ ॥ 


अभः-हे मेघ ! सुवणंके कमलोके पेदा करनेवाठे मानससरोवरके 
जरको ग्रहण करता हआ ओर एेरावत हस्तीके क्षणमात्र॒मुखवखके 
आनन्दको करता हआ तथा कल्पटुमके कोपलोको वस्रोके समान 
केपायमान करता हआ अनेक प्रकारकी चेष्टवारे जलमे उस 
पवंतको यथावत्‌ उपभाग कर ॥ ६५ ॥ 


भावाथंः-हे मेघ | जिसमें सुवर्णके कमठ पदा होते है उस मानस 
सरोवरके जटको पीकर ओर रिवजीकी पूजाके समय आये हुए इन्द्रके 
ेरावतहाथीके जटपान करनेके समय सुखवशसे होनेवारे आनन्दको 
देख ओर मन्द वायु जिस प्रकार सूक्ष्म वख्रोको हिराती ₹ उस प्रकार 
कटपवृक्षांके कोमल पत्तंको दिखाकर जटपानादि नाना प्रकारकी 
क्रीडा करता हआ उस कैलास पवतपर यथेच्छ विहार कर ॥ ९५ ॥ 


तस्योत्संगे भणायैन इव सस्तगगादुकूटां 
नत्वं दृष्टा न पुनरलकां ज्ञास्यस् कामचारिन्‌ | ॥ 


१-मेघ वषनेपर हाथीकी सूंड भीगनेसे दा्थाको छश दोता दै इस कारण उघके 
भुखपर कपड़ा ढक देते दँ सोयी यक्षने मेधसे कदा । 


२-रलितकब्द क्रीडाकाभी वाचक हे जेघे- 
“ वा भावभेद्‌ घ्नीनृत्ये ललितं चिषु सुन्दरे। 
अ ज्ञियां प्रभदागारे कौडिते जातपष्ठवे ॥ "इति; शब्दाणंवः। 


पे“ (तथता 


३-निवेशशब्द उपमोगकमी वाचक दहै जसे-“ निशे भृतिभोगयोः । ” इत्यमरः । 

धां यथेच्छ भोगकर इस प्रकार कहनेका कारण यह है कि मित्रके धर यथेच्छ 

विहार करनाही मित्रताका फल दहै, कैलाप्षप्ैत मेघका स्वाभाविक मित्र क्योकि 

मेधकी भौर पर्वती, कमन्की भौर सूर्यकी, समुद ओर चन््रमाकी, मोरकी 
~ चै, ® & 


भोर मषक, तथा बायुी भौर भश्निको स्वाभािक मित्रता होती है किसी कारण- 
वश नहीं । । 


भाषादीकादिसमेतम्‌ । ( ८१) 


या वः काटे वहति सठिोद्रारशेर्विमाना 
सुक्ताजाटग्ाथेतमटकं कामिनीवाभवृन्दम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पदच्छेद :-तस्य उत्संगे प्रणयिनः इव सखस्तगगादुकूकाम्‌ न त्वम्‌ रषा न पुनः 
` अककाम्‌ ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ ! या वः काढे बहति सछिलोद्रारम्‌ उश्े्विमाना 
मुक्ताजाटग्रथितम्‌ अटकम्‌ कामिनी इव अथवृन्दम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अन्वयः-प्रणयिनः इव तस्य उत्संगे खरस्तगंगादुकूकाम्‌ अखकाम्‌ कामिनीम्‌ 
व दद्रा हे कामचारिन्‌ ! त्वम्‌ पुनः नै ज्ञास्यसे इति न, उवैर्विंमांना यावः 
काटे सटिटोद्रारम्‌ अभ्रवृन्दम्‌ कामिनी मुक्ताजाल्ग्रथितम्‌ अलकम्‌ 
इव वहति ॥ ६६ ॥ 

अथः-प्रियके समान उस कैलास पव॑तके उत्संगमं गिरा हे गंगा- 
रूपी दुपट्ा जिसका एेसी अलकापुरीको कौमिनीके समान देखकर ह 
ययेच्छ फिरनेवाठे मेघ ! तँ फिर नहीं जानेगा यह नदीं ; 3चे चे 
है सतमंजरे ध्यान जिस्म एसी जो अरकापुरी तुम मेघोके समयमे 
जरको छोडनेवारे मेधसमूहको कामयुक्त खी मोतीके समूहसे युथे हए 
केदपाराके जैसे धारण करती है ॥ ६६ ॥ 

भावा्थः-जिस प्रकार प्रियपुरूषकी गोदीमं कामिनी स्ली वैठती है 
उसी प्रकार उस पवेतके उष्व॑भागमं वसी हर जिसका ग॑ंगारूपी दुपट्टा 
गिर गथा हे देसी अरकापुरीको देखकर हे कामचारी मेध | त नहीं 


१-यहां “ न ज्ञाष्यसे इति न "° यदह दो नकारम्रहण किया हसो निश्वयाथेक है 
ग्रथकार्योकौ सी रीति हे कि स्मृति, निधय भौर सिद्धि, यदह भ्थं दिखकने हो 
दो नकारोका। प्रयोग करते हें । 

२-विमानशब्द॒सततमजले स्थानका वाचक दै जेसे-““ विमानोऽल्नी देवयने सप्तभूमौ 
च सश्चति । 2”-हति याद्वः । 


छि 
त 


३-इस शछोकमं कैलासको भनुकूल नायक भोर अल्काको स्वाधीनपतिका 
नायिका सवित श्रिया हे । एक ह्नौपर प्रेम करनेव।ठे नायकको अनुकूल नायक कदते 

भौर एक नायकपर प्रेम करनेवाली लल्तिनायिकाको स्वाधीनपतिका कदते है 
इसका उदाहरण-“ कख्यत्नलकप्रान्तान्‌ रचयन्‌ पत्रमजराम्‌ । एकां विनादयन्छाता 
छाय वेदयुवतत ॥ 


( ८४ ) मेधटृते उत्तराम्‌ 


पहचानेगा यह नही; किन्तु अवश्यदी पहचनेगा । सतमंजरे स्थाने 
शोभायमान अटकावती तेरा समय ( मेघकाट ) प्राप्त हानेपर जिस 
प्रकार कामिनी खीमोतियके जालोसे अथी हू वेणीको धारण करती 
है उसी प्रकार वर्षीकी बुंदोको धारण करनेवाटे मेषसमृहको 
धारण करेगी ॥ ६६॥ 

इति श्रीमहाक विश्रीकलिदासविरचिते मेघद्‌ ताभिधे खण्डकाव्ये मुरादावाद- 


वास्तन्यपण्डितरामस्वरूपरामणा कतया स्वरूपप्रकाशिका- 
भिधव्याख्यया सहितः पुवेमेघः समाप्तः ॥ १ ॥ 


उत्तरमेषः । 
~~. - 
विद्युरन्तं टलितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
संगीताय प्रहतस॒रजाः क्िग्धगभीरघोषम्‌ ॥ 
अन्तस्तोयं मणिमयथुवस्तुगमभटिहापाः 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यतर तैस्तर्विरेषैः ॥ १ ॥ 
पदच्छेद्‌ः-बिदयुत्वन्तम्‌ रलितवनिताः सेन्द्रचापम्‌ साचेत्राः संगीताय प्रहत- 
मुरजाःस्तिम्धगम्भीरघोषम्‌ अन्तस्तोयम्‌ मणिमययुवः स्तुङ्गम्‌ अभ्ररिहाग्राः 
प्रासादाः त्वाम्‌ तुरुयितुम्‌ अट्प्‌ यत्र तैः तैः पिशेषेः ॥ ? ॥ 
अन्वयः-हे मेव ! यत्र॒ लछिक्ततनिताः साचेत्राः संगीताय. प्रहतमुरजा : 
मणिमयभुवः अध्रंखिदहाप्राः प्रासादाः बिद्युत्वन्तम्‌ सेन्द्रचापम्‌ स्निग्धगंभीरघोषम्‌ 
भन्तस्तोयम्‌ तुंगम्‌ त्वाम्‌ बै: तेः विशेषः तुखुयितुम्‌ अलम्‌ ॥ १॥ 
अथः-हे मेध ! जिस अलकापुरीमं चित्ंसहित नाचसदित गान 
करनेके निमित्त वजाये गये दै मृदंग जिनमे सी मणियोँसे जडी इई 
भूमिवारे आकाशाको स्प करनेवे हँ शिखर भिनके रसे देषता- 
आके स्थान पिजलीवारे, इन्द्रधनुषसे सहित मधुर ओर गम्भीर शब्द 
करनेवारे, भीतर है ज जिसके एेसे उच तुञ्चको उन उन षिदष 
धमपि सदृशता करनेको समथं होगे ॥ १ ॥ 


भाषादीकादिसमेतम्‌ । ( ८५ ) 


भावा्थः-हे मेव ! जहां सुन्दर खयो निवास करती रै, जो सुन्दर 
चित्रोपे सुशोभित है, जहो चरत्य ओर गानके साथ मृदंग वजतेदै, जर्हौ 
भूमि रलसे जडी हृ है ओर जिनके शिखर आकारचको सपद करने 
वाठे हए दै, एषे उस अरकापुरीके देवमंदिर इन पूर्वोक्त विशेष गर्णे 
तेरी वराषरी करनेमं समथं दंगे, क्यांकिं तुञ्चमं बविजटी निवास 
करती है, तु इन्द्रधनुषका धारण करनेवाटा है, तेरा गम्भीर रब्दहे, तै 
जलमय हे ओर ऊचाहे॥ १॥ 


हस्ते ठीटाकमटमटेफे वाटकुन्दानुविद्ध 
नीता टोध्रभरस्षवरजसा पाण्डुतामानने श्रीः ॥ 
चूडापाशे नवकुरबकं चारु कणं शिरीषे 
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्‌ ॥ २॥ 
पदच्छेदः-दहस्ते खीखाकमल्म्‌ अर्के बाख्कुन्दानुविद्धम नीता रोघ्प्रसव- 


रजसा पांडताप आनने श्रीः चूडापाशे नवकुस्वकम चारु कर्णे शिरीषम्‌ सीते 
च त्वदुपगमजम्‌ यत्र नीपम्‌ वधूनाम्‌ ॥ २॥ 


अन्वयः-यत्र वधूनाम्‌ हस्ते खीटखाकमलम्‌ अख्के बाटङ्ुन्दानुविद्धम्‌ आनने 








१-दइस टो कविने मेघ भोर अलकृावतीके गृहोका पूणं साम्ब दे, यह दिखलाया 
ह । मेघङे शरीरकं विदु्ठता, इन्द्रधनुष, मेषगजंना, जल ८ प्रतियेम्बत्वधर्म ) ओर 
ऊचापन, उन विरोषधमका देवमन्दिरोकी सुन्दरल्लिर्यो, चिच्न्रेवित्र रंग, मरदगादिं 
ब जोक शब्द्‌, रत्नोकी जडी हुईं भूमिर्यो, शिखरका काशक) प्यं करना, इन गुणों 
यथाक्रम स.टस्य होनेके कारण यह पूणोपमा अल्कार दे। 


२-मष्टिनाथको छोडकर ओर टीकाकार्‌ ‹ अर्कं ` ेसा प्रथमान्त पाठ मानते, 
परन्तु इस शछोकमें दृस्ते, आनने, इत्यादि रम्द्‌ सप्तम्यन्त है, इष कारण ‹ अलक › 
शब्दभी सप्त यन्त होना चाद्ये नदी तो क्रममग होगा रएेमा मदधिनाथका मत है । 
नाथनामक टीकाकार एेमा कते दँ कि ' ल्क › शष्द नित्य पुर्िण है इष कारण 
यह ˆ नियतपुं्ठिगताहानिः " यह दोष होगा परन्तु इस कदनेमे कुछ. गरव नही दं 
क्योकि -“ स्वमाववक्र ण्यलकानि › “ निधूतान्यरकानि । ` इत्यादि स्थलोमे महाकषने 
° अलक › शब्द्‌ नपु्चकरिग मानः दै सा मन्निनाथ ददते है । 


( ८६ ) मेषदृूते उत्तराम्‌ 


खोधप्रसवरजसा पांडुताम्‌ नीता श्रीः चूडापादे नवकुरवकं कर्णे चाड शिरीषम्‌ 
सीमन्ते त्वदुपगमजम्‌ सौपम्‌ अस्ति ॥ २॥ 

अर्थः-जिस अरुकापुरीरमे खियोके हाथमे टीलाका कमल , केामं 
कुन्दके पुरष्पोंकी कणियोंका थाव, मुखम टोघ्रकी पुष्पोंके परागसे 
इवेतताको पहुंचा दृह सोभा, वेणी मेँ नवीन कुरवकका पुष्प , कानमं 
सुन्दर शिरीषका पुष्प , मांगमें तरी प्रा्निसे उत्पन्न हानेवारे कदम्बका 
पुष्प है ॥ २ ॥ 

भावाथेः-जिस अल्कापुर्खमिं वि नी श्ियाँ हाथाके पोचामं 
कमल धारण करती रै ओर केदामं इन्दकी कटियकि गजरे धारण 
करती है, जाकी खियोके मुखोकी रोभा ोघ्रके पुष्पांकी परागसे 
पाण्डुवणं हो गर हे , जहांकी सिया वेणीके मध्यमे कोरेयकि नवीन 
ुष्पोंको रखती ह , कानमे सुन्दर शिरीपके पुष्पको धारण करती हं 
ओर मागम वर्षाकारसे उतपन्न होनेवाठे कदम्बके पुष्पांको धारण 
करती है ॥२॥ 

यत्नोन्मत्तभमरसुखराः पादपा नित्य पुष्पाः 

हुसभ्रेणीरवचितरशना जित्यपस्मा नटिन्यः ॥ 
केकोत्कंडा भवनशिखिनो निव्यभास्वत्कटषाः 
नित्यज्योत्स्नाः प्रविहततमोव्र्तिरम्याः प्रदोषाः ॥ ३॥ 

पदच्छेदः-यत्र उन्मत्तभ्रमरमुखराः पादपाः नित्यपुष्पाः हसश्रेणीरचित- 
ररानाः निव्यपद्याः नखिन्यः केकोत्कंठाः भवनरिखिनः नित्यभास्वत्करखापाः 
नित्यज्योत्छ्लाः प्रतिहततमोवृत्तिरम्याः प्रदोषाः ॥ २॥ 

अन्वयः-यत्र पादपाः नितव्यपुप्पाः अत एव उन्मत्तश्रमरमुखराः नलिन्यः 


-कुन्दकं एूट देमन्ततऋदुमं होते दं, लोधके पृण शिरिरकऋतुमें दति ह+ कुरबकके 
पष्ष वसन्त ऋतुमं होते हे, शिरीषके पष्प ग्रीष्मऋतुमे होते टै, कदम्ब वर्षु 
हाते ठ, यथपि उपरोक्त पांच प्रकारे पुष्प भिन्न भिन्न ऋतुर्मे उत्पन्न दते ह परन्तु 
यहां कविके वणने प्रतीत होता द किं अलकावततीर्मे इन सब पूरष्पोके दक्ष प्रत्येक 
कऋतुमें एलते ह । 


भाषाटीकादिसमेतम्‌ । ( ८७ ) 


नित्यपद्याः अतएव हैसश्रेणीरचितररानाः भवनाशिखिनः नित्यभास्वत्ककापाः 
अत एव केकोककण्ठाः प्रदोषाः नित्यज्योत््ौः अत एव प्रातिहततमोबरत्तिरम्याः 
सन्ति ॥ ३॥ 


अथः-जिस अलकापुरीमं वर्ष नित्यपुष्पवारे' होते हँ इस करणी 
उन्मत्त श्रमरांसे शब्दायमान पुष्करिणियं नित्य उत्पन्न होते है कमर 
जिनमं एसी, इस कारणही हंसोकी प॑क्तियोकी वनी दँ मेखला जिनकी 
एसी, घरोमं पाठे हुए मयूर सदा प्रकादामान रै काप जिनके रसे 
इस कारणही मयूर शब्दमं उत्कंटित ओर रात्रिये सदा चांदनियोसे 
युक्त इस कारणरी अन्धकारके नष्ट सुंदर रै ॥ ३ ॥ 


भावाथः-जिस अरकापुरमे पुष्पके व्रृक्ष सव ऋतुओंमें एूरते 
हं इस कारण उनके परागको भक्षण फरकफे उन्मत्त हानेवाठे भेरि उन- 
पर गंजार करते हते ह ओर जहां पुष्कारेणिये सदा कमलोसे भरी 
रहती ह ओर उनमें । रहनेवाले दसोकी पंक्तिरयोँ उनकी मेखटासी प्रतीत 
होती है ओर गोम पाठे हए मोरोके पिच्छ सदा । तेजस्वी रहते है 
ओर वे नृत्य करते है ओर जिस अलकावतीमं रात्रिम चन्द्र 
माका प्रका होनेपर रात्रयो अन्धकार रहित होकर आनन्ददायकं 
होती दहै ॥३॥ 
आनन्दोत्थं नयनस्लिठं यच नान्पेर्गिमिते- 
नान्यस्तापः कुुमशरजादिष्टसंयोगसाध्यात्‌ ॥ 
नाप्यन्यस्मासणयकटहाद्िप्रयोगोपपाति- 
वित्तेशानां नच खटु वयो योवनादन्यदस्ति ॥ ४ ॥ 


पदच्छेद्‌ः-आनन्दोर्थम्‌ नयनसलिर्म्‌ यत्र न अन्यैः निमित्तैः न अन्यः 
तापः कुसुमश्चरजात्‌ इष्टसयोगसाध्यात्‌ न अपि अन्यस्मात्‌ प्रणयकटात्‌ 
विप्रयोगोपपत्तिः वित्तेशानां न च खट्ट वयः यौवनात्‌ अन्यत्‌ अस्वि ॥ ४॥ 


१-५८ कैका वाणी मयूरस्य ” इत्यमरः । 
३-““ च दधिका कौमुदी ज्यत्स्ना ” इत्यमरः । 


( ८८ ) मेघदूते उत्तरादम्‌- 
अन्वयः-यत्र विततेशनाम्‌ आनन्दोत्थम्‌ ( एव ) नयनसङ्िलिम्‌ अन्यैः 
निमित्तैः न इष्टसंयोगसाध्यात्‌ कुसुमशरजात्‌ अन्यः तापः न प्रणयकलहात्‌ 
अन्यप्मात्‌ विप्रयोगोपपत्तिः अपि न च यवनात्‌ अन्यत्‌ बयः नास्ति खट्।।४। 
अर्थः-जिस कुबेरपुरीमें यक्षोका आनन्दसेही उत्पन्न हआ नेत्रांका 
जल ह शन्य कारणोसे नदीं, प्रियके समागमे निवारण होने योग्य 
कामदेवे उत्पन्न होनेवारेसे अन्य तापनी हं प्रेमके कटहसे अन्य 
कारणसे षियोगकी प्रापि भी नदीं ह ओर तशूणावस्थासे अन्य अवस्था 
नहीं है यह निश्चय हे ॥ ४॥ 


भावार्थः-निश्चय हे कि कुबेर परीमं आनन्दको छोडकर अन्य 
कारणसे यक्षके नेत्रोमे आंसू नहीं निकर्ते हँ , प्रियजनके समाग- 
मसे शान्त होनेवाठे कामज्वरसे अन्य ज्वर नही होता रै, प्रमके 
कहके सिवाय अन्य कारणसे विरहका दुःख नहीं होता है ओग जहां 
युवावस्थाको छोडकर अन्य जरादि अवस्था नहीं हं अथात्‌ अलका- 
वतीके निवासी स्वेदा आनन्दम निम्र ग्हते रै ओर उनको रोग नदी 
होता हे, इःख नही होता हे, बियोग नीं होता हे ओर ब्ृद्धाविस्था 
नदी होती हे ॥ ५ ॥ 


पचरश्यामा दिनकरहयस्पद्धिनो यतर वाहाः 
शेोदग्रास्वमिव करिणो दष्टिमन्तः प्रभदात्‌ ॥ 
योधाग्रण्ः प्रतिदशसुखं संयुगे तस्थिवांसः 
परत्यादिष्टाभरणरुचयश्चन्द्रहासचणाङ्केः ॥ ५ ॥ 
पदच्छेद्ः-पत्रश्यामाः दिनिकरहयस्पद्धिनः यत्र बाहाः शैरोदधराः त्वम्‌ 


व करिणः टष्टिमन्तः प्रभेदात्‌ योधाम्रण्यः प्रति दशमुखम्‌ संयुगे तस्थिवांसः 
प्रत्यादिष्टाभरणरचयः चन्द्रहासत्रणाङ्कः ॥ ५ ॥ 





१-“ वित्ताधिपः कुबेरः स्याल्रभो धमिकयक्षयोः ' इस शब्दार्णवकोशके प्रमाणायुसार 
फुर तथा यक्षमात्रको वित्तेश कहते हे । 


भाषार्यकादिसमेतम्‌ । ( ८९ ) 


. _अन्वयः-हे जलधर ! यत्र वाहाः पत्रहयोमाः अत एवे दिनकरहयस्पर्िनः 
शखादम्राः करिणः प्रभेदात्‌ त्वम्‌ इव ब्ृष्टिमन्तः योधाग्रण्यः संयुगे प्रतिदश्च- 
मुखम्‌ तस्थिवांसः चन्द्रहासत्रणाङ्कैः ॥ ५ ॥ 

अथः-हे मेव ! जिस अटकापुरीमं घोडे पत्तकरि समान हरे, इस 
फारणदही सूयके घोडा हिस करनेवाले है ओर पवैतांके समान 
उःचे हाथी मद चूनेसे तेरे समान वर्षां करनेवारे दै, मुख्य योधा रावणके 
सामने स्थित होनेवारे इस कारणी तटवारफे घावोके चिह्र से धारण 
की हे आमभूषणोंकी कांति जिन्होने एसे है ॥ ९॥ 

भाषार्थः-हे मेघ ! जिस नगरीमं हरे रंगके घोडे सूर्यके घोडे 
दिसं करते हं ओर जहाके प्ैतंके समान उचे मद्‌ चूते हुए हाथी तेरे 
समान मदकी वषां करते आर पराक्रमी योधा चन्द्रहास ( तलवार )फै 
धामे रावणके सामने युद्ध करनेवारे दोभित होते है ॥ ५ ॥ 


यस्यां यक्षाः सितमणिमयान्येत्य हम्येस्थलानि 
ज्यो तिश्छायाङुसुमरवितान्युत्तमस्रीसहायाः ॥ 
आसेवन्ते मधु रतिफल कल्पवृक्षप्रसुतं 
त्वदरम्भीरध्वनिषु शमकेः पुष्करेष्वाहतेषु ॥ ६ ॥ 
पदच्छेद्‌ः-यस्याम्‌ यक्षाः सितमणिमयानि एत्य हम्यस्थाखानि ज्योतिर्छाया- 


ुसुमरचितानि उन्तमस्नीसहायाः आसेवन्ते मधु रतिफलम्‌ कल्पवृक्षप्रसूतम्‌ 
त्वद्रम्भीरष्वनिषु रानकैः पुष्करेषु आहतेषु ॥ £ ॥ 


१-पूर्यके षोडोका हरा रंग होता हे यद भागवतके द्वादश्कन्धमे लिखि टै. 
अलकावतीके घोड)काभी हरा रंग दाता दे उससे वे पूयके घोडोकी दिसं करते ह । 

२-अमरकोशे द्वितीयकाण्ड अष्टमवगे ८९ वे शछटोकमे चन्द्रहास नाम तलवार 
सामान्यका कदा है, परन्तु शाश्वतकोशमं--““ चन्द्रहासो रावणासो › इस प्रकार चन्द 
हात नाम रावणकी तलवारका कहा दै। 

३-कत्पवृक्ष इच्छित फल देता है इस कारण मद्यभी कत्पषक्षसे प्राप्त होता दे 


वह्‌ असम्भव मही । 
९बै 


( ९५० मेघदूते उत्तरादेम्‌- 
अन्वयः-यस्याम्‌ यक्षाः उत्तमल्लीसदायाः सितमणिमयानि अतएव ज्योति- 
इछायाक्रुयुमराचितानि दम्येस्थखानि वद्रम्भीरष्वानिषु पुष्करेषु रानकैः 
आतेपु कस्पच्रृ्प्रसूतम्‌ रतिफरम्‌ मधु आस्वन्ते ॥ & ॥ 


अथः- निस अरकावतीमे यक्ष उक्तम सखियके साथी होकर श्वेत 
प्रणियांसे जडे हुए इस कारणही नक्ष्रांके प्रातिषिम्बोके पुष्पासे रचना 
किये हुए उच गृहांको प्राप्त होकर तेरे गम्भीर गजेनके समान शब्द 
वारे तला मद गादिके मन्द मन्द वजानेपर कल्पवृक्षसे पदा होनेबाटे 
रतिफटनामवारे मद्यको सेवन करते हं ॥ ६ ॥ 

भाषाथः-जिस कुषेरपुरीमे ऊचे ऊचे गृहाम स्फाटिकके वने हुए 
मदय पीनेके स्थान नक्षत्रोकी परछ्ारृरूप पुष्पासे ओभायमान ह उन 
गृहाम यक्ष सुन्दर खियके साथ निवासं करके तेर शब्दके समान 
गम्भीर शब्दबारे मृदंगादि बाजोंको हारे दरे वजाते दए ओर त्रत्य 
गान करते हुए कटपवृक्षसे पेदा ए रतिफटमद्यको पान करते हं ॥ ६ ॥ 


मन्दाकिन्याः सटिरगिशिरेः सेव्यमाना मरुदि- 
मन्दाराणामनुतटरुहां छायया वारसेतोभ्णाः ॥ 
अन्वेष्टव्यः कनकप्तिकतासुष्िनिक्षेपगृः 
सकीडन्ते मणिभिरमरमाधथिता यत्र कन्याः ॥ ७॥ 
पदच्छेदः-मन्दाकिन्याः सटिलशिरशिरेः सेव्यमानाः मरुद्भिः मन्दाराणाम्‌ 


भनुतटरुहाम्‌ छायया वारितोप्णाः अन्वेष्टव्यः कनकसिकतामुटिनिक्षिपगूढै 
संक्रीडन्ते मणिभिः अमरप्राथताः यत्र कन्याः ॥ ७ ॥ 


१-रतिफल नाम पडनेका कारण यह दे किरति दह फल जिसका सो रतिफक कदाता है 
स मके पीनसे कमोहीपन होता दं एषा मदिराणेव नामवारे प्रन्यमें का हे जेवे- 


८ तालक्षीर-सिताग्रतामल-गुडोन्मत्तास्थिकालाहया 
दार्वी दम-मोरेष्चु-कदलीयुग्खपपूनेयुतम्‌ ॥ 

इत्थं वेन्मधुपुष्पभेम्बुपवितं पुष्यद्रुमूरषृतम्‌ । 

कायन प्मर्दीपनं रतिफलाल्यं श्वादु श्तं मधु ॥ ” 


भाषादीफादिसमेतम्‌। (९१) 


अन्वयः-यत्र अमरप्रार्थिताः कन्याः मन्दाज्िन्याः सलिलिशिशेरेः मरद्ध 
सेन्यमानाः अनुतटरुहाम्‌ मन्दाराणाम्‌ छायया वारितोष्णाः कनकै- 
सिकतामुष्टिनिक्षिपगूडैः अन्वष्टव्यः मणिभिः संक्रीडन्ते ॥ ७ ॥ 

अथः-जिस अटकावतीमे देवताओंसे प्रार्थना योग्य यक्षकन्या 
मन्दाकिनीके जलासे शीतल-पवननसे सेब्ित हई होकर, किनार्य- 
पर उत्पन्न होनेवारे करपवृक्षाकी। छायासे दान्त की गई है उष्णता 
जिनकी रेसी टोकर सुपर्णक रेतमं मुष्टीमं दुपकाईं हई द्ढने योग्य 
मणियोके दारा कीडा करती दहै ॥ ७॥ 

भाषाथेः-जिस अटकावतीमें देवताओंसे प्रार्थना करने योग्य 
अथात्‌ अत्यन्त सुन्दर यक्षकन्यायं आकाशगेगाके जलोंसे परिल- 
नेके कारण | दीतट हरं पवनासे स्परसुखको- प्राप्त होनेवाटी 
ओर किनारोपर उत्पन्न हए कल्पवृक्षोकी छायासे उष्णताको दर 
करती इई र मंदाकिनीके किनारांपर सुबणैकी वालू सुद्धे भरकर 
ओर उसमे रत्न॒दुपकाकर द्टनेका-युप्रमणि नामवारे सेकको 
खेरुती है ॥ ७ ॥ 

नीवीवन्धोच्छरवसिताशिथि्ं यत्र बिम्बाधराणां 

क्षोमं रागादनिमृतकरेष्वाक्षिपत्मु भ्रिमेषु ॥ 
भर्चिस्तुङ्गानमियुखमपि प्राप्य रलप्रदीपान्‌ 
हीमढानां भवति विफलप्रेरणा चृणमृष्टिः ॥ < ॥ 
पदच्छेदः-नीवीषन्धोच्छरुसितरिधिरम्‌ यत्र बिम्बाधरार्णीम्‌ क्षौमम्‌ रागात्‌ 


१-गंगा तीनों कोकोमें है भोर प्रत्येक लोकम भिन्न भिन्न नाम है वहां स्वर्मकी गगाका 
नाम मन्दाकिनी हे । 
र-मन्दाञ्किनका रेता सुवर्णमय है एेता पुराणो लिखा है । 
३-इस प्ेलका गुप्तमणि नाम संचछकत र जसे शब्दा्णवकोरा्मे कदा है- 
८“ रतनादिमिर्वाकादो पुपरषटम्यकर्मभिः । 
कुमारीभेः कृता कडा नाम्ना गुप्तमभिः स्मरता ॥ "” 
४“ विम्व.धरा ' ईस शब्दं ॒विदोष प्रकार न्लीका बोध होता है जैसे- 
““ विशेषाः कामिनी-काम्ता भीरविम्बाधराङ्गनाः । " इति शब्दार्णवः । 


(९२) मेधदूते उत्तरादंम- 


आनिभृतकरेषु आक्षिपत्सु प्रियेषु अचिस्तुङ्गान्‌ अभिमुखम्‌ अपि प्राप्य रल- 
प्रदीपान्‌ हीमूढानाम्‌ भवति विफरप्रेरणा चृणंमुषटिः ॥ ८ ॥ 

अन्वयः-यत्र अनिभृतकरेषु प्रियेषु नीवीबन्धोच्छरवसिताशधिरम्‌ क्षौमम्‌ 
रागात्‌ आश्षिपस्पु ह्ीमूढानाम्‌ बिम्बाधराणाम्‌ चृणेमुष्टिः अर्चिस्तुङ्ान्‌ 
रस्नप्रदीपान अभिमुखम्‌ प्राप्य अपि विफर्प्रेरणा भवति ॥ ८ ॥ 


अर्थः-जित्त अल्कावतीमं चपल रँ हाथ जिनके एसे प्रिय- 
पुरुषाके द्वारा वस्रकी गांढके खुखनेसे रियिट वस्रको प्रमसे खीं घनेपर 
टजासे भरे हए वषिम्बके समान अधरांवाटी खियांकी ङुमङ्कमकी 
मुटही किरणोसे ऊचे रलनोके दीपकोके सम्मुख प्राप्त होकर भी निष्फठ 
हे फैकना जिसका एेसी होती हे ॥ ८ ॥ 


भावाथः--जिस अलकावतीमं चपल हाथवाले कामी पुरुष 
खियकि साथ विराम निम्र रोकर्‌ साडीकी गांठ खुटनेसे 
शिथि वख्रको ५७५ सी चते है तव सिये छ्जनायुक्त होकर किर्णोसे 
प्रकाश करनेषाे रल्नाके दीपकोंपर कुमङुम गुखार आदिकी मुष्ठियं 
फैकती हैँ परन्तु उनका फैकना निष्फङ होता हे ॥ ८ ॥ 
नेत्रा नीताः सततगतिना यद्विमानाग्रभूमी- 
राटेख्यानां स्वजलठकणिकादोषमुलयाय सयः ॥ 
शङ्ास्पृष्टा इव टमु चस्तवादशो जालमार्गे 
धूमोद्वाराकतिनिपुणा जजेरा निष्पतन्ति ॥ ९ ॥ 
पदच्छेद्‌ः-नेत्रा नीताः सततगतिना यद्विमानाप्रभूमीः अेख्यानाम्‌ 
स्वजठकणिकादौषम्‌ उत्पाद्य सद्यः शङ्कासप्रष्टाः इव जलमुचः त्वारः जालमार्गैः 
धूमोद्रायनुक्रातिनिपुणाः जजंराः निष्पतति ॥ ९॥ 
अन्वयः-दे मेव ! नेता सततगतिनां यद्विमानाभ्रभूमीः नीताः त्वादृशः 


[ र 


५-कुमकृषध गुलाल इत्यादि पदाथं साधारण दीपिक्रादिषर डालने घ्रे तेज वुक्च जाता 
हे उती प्रकार रतनेक्रा दपकृभी वुज्ष जायगा एसा उन ल्ियोने समन्ना था । 


२-““ मृ तारिदवा सदागतिः त्यमरः । 


भाषादीकादिसमेतम्‌ । (९.३ ) 


जठयुचः आलेख्यानाम्‌ स्वजलकणिकादोषम्‌ उत्पाद्य सयः शंकास्पष्टा इव धूमो- 
द्रारानुकरृतिनिपुणाः जजंराः जाटमार्गेः निष्पततति ॥ ९ ॥ 

अथः-हे मेघ ! छे जानेवारी वायसे जिस अलकापुरीके सतपंनठे 
स्थानी अग्रभूमियांको प्हुंचाये हुए तुक्च सरीखे मेघ, अपने 
जटके कनो चिघ्राके दोषको उसत्न करफे तत्काङ भयभीतसे धूमके 
बाहर निकटनेका अनुकरण करनेमे चतुर अलग अङ्ग होकर 
स्रगोखोके मासि निकर्ते है ॥ ९ ॥ 


भावाथेः-हे मेघ ! सदा चरनेवारी बायुसे अलकाके अत्यस्त 
ॐचे सतमंजले स्थार्नोपर पहुचये हए तञ्च जेसे मेध , उन स्थानम 
चित्रको अपनी ज्ञाहसे विगाडकर उप्ती समय भयमीतसे होकर 
धुएकी समान स्ञरोंखोमे होकर बाहरको निकटते हे ॥ ९ ॥ 
यत्र चरीणां प्रियत मभुजारिङ्गनीच्छाितानाम्‌ 
अङ्गण्टानिं सुरतजनितां तन्त॒जाटावटम्बाः ॥ 
त्वत्संरोधापगविशदषवन्द्रपादर्निशीये 
व्याटुम्पन्ति स्फुटजटलटवस्यन्दिनश्वन्द्रकान्ताः ॥१०॥ 


पदन्छेदः-यन्न सखीणाम्‌ प्रियक्षमभुजाङिगनोच्छूवासितानाम्‌ अङ्कग्कानिम्‌ 
युरतजनिताम्‌ तन्तुजालावलम्बाः चत्संरोधापगमविशदैः चन्द्रपादैः निरीये 
व्याटुम्पन्ति स्फुटजखखवस्यन्दिनिः चन्द्रकांताः ॥ १० ॥ 


^= क ध 
अन्वयः-यत्र निरीथेः व्वर्संरोधापगमविशदेः चन्द्रपादैः स्फुट जरलव- 





को [1 


१- ' शंका वितकभययाः " इति शस्दाणवः। 

२- इष शछोकमे दूसरा प्वन्यर्थं निकलता ह किं कोई न्नियोमें फिरनेवाले दूतसे 
कछियमे पहुंचाया हुआ व्यभिचष्री पुरुष व्यभिचाररूप दोषसे तकाल भयभीत 
हो वेश बदलरे बहर जाता है उषी प्रकार मेघ दाष उत्पन्न करके स्ररोखके मागसे 
बाहर जाता दै । 

३-“ अद्धंराघ्रनिरशीयौ द्रौ " इत्यभमरः। 

४ -“° पादा रङ्म्यप्रितुर्याशाः › इत्यमरः। 


( ९४) मेघदूते उत्तरार्दम्‌- 

स्यन्द्निः तन्तुजालावलम्बाः चन्दरकांताः प्रियतमभुजारिगनोच्छूबासितानाम्‌ 
ल्ली गाम्‌ पुरतजनिताम्‌ अगग्लानिम्‌ न्याटुम्पन्ति ॥ १० ॥ 

अथः-जहां आधी रात्रिके समय तेरी रुकावटके दूर होनेसे निमे 
चन्द्रमाकी किरणांसे स्पष्ट टपक रहे हैँ जके कण जिनमं एेसे तोरणका 
अवटम्बवाठे चन्द्रकान्तमणि परियपुरुषोंकी भुजोसे आरिगन करनेषे 
शिथिल सियोकि सुरतसे उत्पन्न हई शरीरकी ग्छानिको दूर 
करती रै ॥ १० ॥ 

भावाथेः-जिस अकामे तेरी आड न हनेसे निम॑ल चंद्रमाकी 
किरसि टपक रहा है जल जिनमें पेसी छजञोमे जडी हई चन्द्रकान्त 
मणि प्रियपुरूषोके साथ टद आरगन करनेसे उत्पन्न हुए तापकां 
हरती ह ॥ १० ॥ | 

अक्षप्यान्तभेवननिधयः प्रय रक्तकंटे- 
® € [^> क £ 
रद्रायद्धिषेनपातियशः किन्नरेयेत्र साद्धम्‌ ॥ 
वेभ्राजाख्यं विश्ुधवनितावारमुख्यासहायाः 
यद्धारापा वहिरूपवनं कामिनो निरविंशंति ॥ ११ ॥ 

पदच्छेदः-अक्षय्यान्तभेवननिधयः प्रत्यहम्‌ रक्तकण्ठेः उद्रायद्धिः धनपतियशः 
किन्नरैः यत्र साद्धम्‌ वैश्राजाख्यम्‌ बिवुधवनितावारमुख्यासहायाः बद्धाखपाः 
बहिरुपवनम्‌ कामिनः निविशन्ति ॥ ११ ॥ 

अन्वयः-यत्र अक्षुय्यान्तभवननिधयः विवुधवनितावारमुख्यासहायाः बद्धा- 
रापाः कामिनः प्रत्यहम्‌ रक्तकण्डैः धनपतियश्चः उद्रायद्धिः किन्नरः साद्धम्‌ 
वभ्राजाख्यम्‌ बदिरुपवनम्‌ निर्विशन्ति ॥ ११॥ 


+ -चन्दकान्त एक जा तिका फिक है इसपर चन्द्रमाष्ौ किरणें प१उनेसे जल टपकने 
रता है भोर टपका हुभा जल संगपर लगनेषे अंगके दाहको शांत करता है । 

२-“ बारज्ञी गणिका वेश्या हूपाजीवाऽथ सा जनेः । ” यह-' विबुधवनिता एव 
वारमुष्याः › ेसा अवधारणापूर्वपद कमेधारयपमास करना चाहिये । 

३-येत्ररथ नामवाखा जो कुवेरकः प्रसिद्र व्गाचा है उसका यह दूसरा नाम टै विभ्राज 
नामवाला एक शिवजीका गण है उसने इस बगीचेकी रक्षा कौ हे इस कारण इषका 
नाम वैभ्र.जफ़ फहा र ईस विषयमे शम्भुरदष्य प्रन्थका वचन दै- 

““ वेप्राजेन गणेनधेण त्रातं वैभ्राजमाल्यया ॥ ” 


भाषारकादिसमेतम्‌। (९५. ) 


अ्थः-जहां अरकावतीमें नट न होनेवाठे गृहक भीतर रखे द 
खजाने भिनके एेसे अप्सरारूप वेश्याअकिं साथ वाध है गोष्ठी 
जिन्होने एेसे कामी पुरुष प्रातिदिन मधुर कटके शब्दवाटे कुबेरके 
यदको गाते हुए किन्नरोके साथ वैभ्राज नामवाटे वाहरके वगीचेमं 
परवेद करते द ॥ ९१॥ 

भावाथंः-जिस अकटावतीमं जिनके गृहमे लक्ष्मी अखण्ड 
निवास करती है ओर जो अप्सरारूप वेरया ओके साथ श्रगार गोष्रीमं 
आनन्दसे वाताँराप करते रै एेसे कामीजन प्रतिदिन मधुर ओर 
ऊचे स्वरोसे कवेरका यश्च गान करनेवारे कित्नरंके साथ वैभाजक 
वगीचेमं विहार करते दह ॥ ११॥ 

गत्युत्कम्पादटकपतिते पेज मन्दारपुष्पैः 

पतरच्छेदेः कनकनदिनैः कणविभेशिमिध्व ॥ 
सुक्ताजाटेः स्तनपरिसरच्छिन्नसूतेश्व हरि- 
नैशो मागेः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्‌ ॥ १२॥ 
पद्च्छेद्‌ः-ग्युत्कम्पात्‌ अरूकपतितेः यत्र मन्दारपुष्पैः पत्रच्छेदैः कनक- 
नरिनैः कणेविभर॑शिभिः च मुक्ताजा्ैः स्तनपरिसरच्छन्नसूतरैः च दहरः नैशः 
मागे: सवितुः उदये सूच्यते कामिनीनाम्‌ ॥ २२ ॥ 

अन्वयः~यत्र गप्युत्कम्पात्‌ अल्कपतितेः मन्दारपुष्पैः तथा पत्रच्छेदैः 
कणविभ्रंशिभिः कनकनिनैः तथा मुक्ताजारैः स्तनपारेसरच्छिन्नसु्रः हारः 
सवितुः उदये कामिननाम्‌ नेशः मागेः सूच्यते ॥ १२ ॥ 

अथः-जिस अल्कापुरीमं शीघ्र गतिके उत्कम्पसे, केडमेसे 
गिरे हए सुवण॑के पुष्पांसे, कोमल पत्तांके टुकडवारे कानामेसे 
गिरे इए सुवणंके कमरासे, मोतियोके समूहवारे स्तनोके चारों 
त्रफके टट गए द डरे जिनके एसे दारासे सेके उदय होनेके 
समय लियोके रात्रैका माम जनाया जाता हे ॥ १२॥ 


१-किप पुप्तक्मे ‹ मुक्ालपस्तनपरिमरेः › एसा पाठान्तर हे इसका भर्थ-जषं 
भ (न, 


1 ॥ १ [3 क केप 
मातिषोपर र्गी दईं स्सनोक) इगनग्धिवाटे । 


(९६ ) मेघदूते उत्तरा्द॑म्‌- 


भावार्थः-जहां विटासिनी खियोके चरुनेके वेगसे उनकी बेणि- 
योते गिरे हए कल्पवृक्षकिं पुष्पोंसे ओर सुगंधित कोमल पत्ताके 
ट्कडंसे ओर कानोँसे गरे हए सुवर्णंके कमरोसे तथा भोतीके 
समूहवाठे स्तनोंपर टूट गये है डोरे जिनके एते हारासे प्रातःकाटके 
समय अभिसारिका स्ियोका फिरना प्रतीत हो जाता रे ॥ १२॥ 

मत्वा देवं धनपतिसखं यत्र साक्षादसन्तं 

प्रायश्वापं न वहति भयान्मन्मथः षट्पदज्यम्‌ ॥ 
सभुभङ्गभहितनयनेः कामिलक्षेष्वमोवै- 
स्तस्पारम्भश्वतुरषवनिताविभरमैरेव सिद्धः ॥ १३ ॥ 

पदष्छेद्‌ः-मत्वा देवम्‌ धनपतिसखम्‌ यत्र साक्षात्‌ वसन्तम्‌ प्रायः चापम्‌ 
न वहति भयात्‌ मन्मथः षट्पदज्यम्‌ सभरूभङ्खप्रदितनयनेः कामिरष्षयेषु अमोधेः 
तस्य आरम्भः चतुरवनिता विभ्रमैः एव सिद्धः ॥ १३॥ 

अन्वयः-~यत्र मन्मथः धनपातिसखम्‌ देवम्‌ साक्षात्‌ वसन्तम्‌ मत्वा भयात्‌ 
षटूपदज्यम्‌ चपिमर्‌ त्राय. न वहात तस्य आरम्भः सन्चभङ्कप्रहुतनयनः काम. 
लक्ष्येषु अमोधेः चतुरवनिता विभ्रमैः एव सिद्धः भवति ॥ १३ ॥ 

अथः-जहां कामदेव कुषेरके मित्र महादेवको प्रत्यक्ष निवास करते 
हए जानकर भयसे अ्रमरांकी प्रत्यंचावारे धनुषको बहुत करके 
नहीं धारण करता हे उस कामदेवका आरम्भ, भको चरने 
सदित युक्त किये ह नेत्र जिस्म एसे कामिपुरुषरूप निशानोपर सफट 
होनेषाटे चतुर ख्ियाके विरास्रासेही निष्पन्न होता हे॥ १३॥ 

भावाथेः-जहां कुवेरके मित्र रिवजी. निवास करते दै, इस 
कारण भयसे भोराकी पक्तेकी प्रत्यचावाटा अपना धनुष 
कामदेव प्रायः धारण नदीं करता हे, विषयीजनांको पीडित करना 


१-भयका कारण यदह हे कि महदेवर्जाने कामदेवको जला दिया, था, यह कथा 
प्राणाम प्राश्द् दं। 

~ कामदेवका धचुष देखना कदाचित्‌ निष्फल दो तो दयो परन्तु चुरन्ियोके बिलास 
कभीभी निष्फल नदं हत द । 


भाषार्टीकादसमेतम्‌ । ( ९७ ) 


जिसका कायं हे ठेसा कामदेव भूविरासयुक्त कामि्योके हृदय वेधने 
समथं चतुरस्ियोके षिराससेही सिद्ध होता हं ॥ १३॥ 
वासधित्रं मधु नयनयोर्विनमादेशदक्ष 
भ ४ रि + 
पुष्पोद्धेदं मह किसलये भूषणानां विकल्पान्‌ ॥ 
लाक्षारागं चरणकमटन्यासयोग्य च यस्या- 
मेकः सूते सकटमवलामण्डनं कत्पब्क्षः ॥ १४ ॥ 

पदच्छेदः-वासः चित्रम्‌ मधुं नयनयोः विश्रमादशदक्षम्‌ पुप्पोद्धेदम्‌ सह 
किसलयैः भूषणानाम्‌ विकल्पान्‌ छाक्षारागम्‌ चरणकमटन्यासयोग्यम्‌ च यस्याम्‌ 
एकः सूते सकटम्‌ अवखामण्डनम्‌ कस्पव्रक्षः ॥ १४ ॥ 

अन्वयः-यस्याम्‌ चित्रम्‌ वासः नयनयोः विभ्रमादेरादक्षम्‌ मधु किसख्यैः 

सह्‌ पुष्पोद्रेदम्‌ भूषणानाम्‌ विकल्पान्‌ चरणकमटन्यासयोग्यम्‌ राक्षारयागम्‌ 
एवम्‌ सकम्‌ अवलामण्डनम्‌ एकः कत्पवृ्षः सूते ॥ १४ ॥ 

अथः-जिस अर्कामं नाना प्रकारके रंगके वख्को ने्राके विरा- 
सका उपदेश करनेमे चतुर मयको कोम परत्तोके सित पुष्पा 
विकादफो आभूषणोके विशेष प्रकारोको चरणकमरछोमे ठगने 
योग्य राखे रगको इसी प्रकार सम्पूणं खियोके भूषणेकि समूहको 
इका कल्पवृक्ष उत्पन्न करता ह ॥ १४ ॥ 

भाषार्थः-जिस अल्कापुरीमें नाना प्रकारके रगे दए वख ना 
कटाक्षोंकी रिक्षा करनेवारे मद्य , कोम पत्तोंसे सहित पुष्प , नाना 
प्रकारके आभूषण , चरणोंपर रगानेका छखाखका रंग इत्यादि खरीक 
सम्पूर्णं श्यैगारांको कर्पत्रक्ष उत्पन्न करता हे ॥ १४ ॥ 

१- ज्ञियोके मथयपान करनेपर बे जा रारीरके ओर नेत्रोक हावभाव करती ह उनसे 
अत्यन्त शोभायमान होती ह ओर विषयी पुरुषोको प्रिय लगती हे इस कारण वहा मध्यकी 
गणना भन्य भूषणम की दै । 

२-कचधार्य, देहधा्यं, परिपेय भौर विकेपन यह चारं प्रकारके क्ियोके भूषण दोते हं 
इम भूषणोकि मिलनेमे भलफावतीक ननियोको श्रम नहीं करना पडता वह ठनको कत्पवक्षसे 
अनायासहमिं मि जते र। 

१३ 


(९८) मेघदुते उत्तराद्धम्‌- 


तत्रागारं धनपतिगृहाठत्तरेणास्मदीय 
दूरादवक्ष्यं सुरपतिधसुश्वारुणा तारणेन ॥ 
यस्योपान्ते छृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे 
हस्तप्राप्यस्तवकनमितो वाटमन्दारवृक्षः ॥ १५ ॥ 
पदच्छेदः-वच्र अगारम्‌ धनपतिगृहान्‌ उत्तरेण अस्मदीयम्‌ दूरान्‌ खक््यम्‌ 
सुरपतिधलुश्चारुणा तोरणेन यस्य॒ उपान्ते कृतकतनयः कान्तया बद्धितः मे 
हस्तप्राप्यस्तबकनमितः बाटमन्दारव्रक्षः ॥ १५ ॥ 
अन्वयः-तन्र धनपतिग्रदान्‌ उत्तरेण अस्मदीयम्‌ अगारम्‌ सुरंपतिधनुश्चारुणा 
तोरणेन दृरात्‌ क्यम्‌ यस्य उपान्त भे कान्तया वर्धितः कृतकतनयः हस्तप्ाप्य- 
स्तबकनमितः बाटमन्दारवृक्रः अस्ति ॥ १५ ॥ 
अ्थः-उस अलकावतीमं कुषेरके गृद।स उत्तर दिशामे हमारा 
स्थान इन्रक धनुषफे समान सुन्द्र बाहगकं द्रवाजेके कारण दूरसे 
दीखता ह जिस स्थानके समीपम मयो सीसे बढाया हुआ कृज्रेम पुत्र 
दाथसे प्राप होने योग्य पुष्पके गच्छासि नमाहृभा छोटा 
कतटपवृक्ष हे ॥ १५ ॥ 
मावाथः-वहां नरके धूनुपके समान सुन्दर वाहरके दरवाजेवारा 
कुवेरके स्थानासे उत्तरकी आर मेरा स्थान दहे जिस स्थानके समीप 
एूरकि युच्छोंसे ञ्ुका इआ पुत्रके समान मरी सखीके द्वारा पारन किया 
हआ छोटासा कष्पवृक्ष रै, सो तं देख ठेना ॥ १५॥ 


वापी चास्मिन्मरकतशिराबद्धसोपानमागां 

॥ [9९ नः, >, € =, 

हेमेश्छन्ना विक चकमलेः ज्िग्धवेदृयेनाटेः ॥ 
यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं सनिकृष् 

नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रक्ष्य हसाः ॥१६॥ 


१- द्रवा जसे इन्दरधयुषष्ी उपमा देनेका कारण यह है कि बह द्राजा धयुषाकार 
धीर लाकाक्षको स्पशं करनेवाला तथा नाना प्रकारके रंगवाले रत्नोषे जडा इभा था 
इख कारण बह धनुषके समान चमकता था । 





भाषादीकादिसमेतम्‌ । ( ९९ १ 

पदच्छेद्‌ः-वापी च अस्मिन्‌ मरकतरिखाबद्धसोपानमागा मेः छन्ना 
विकचकमलैः स्निग्धवैदूर्यनारेः यम्याः तोये कृतवसतयः मानसम्‌ साभिदृष्टम्‌ 
न अध्यास्यन्ति व्यपग॑तश्युचः खाम्‌ अपि प्रह्य हंसाः ॥ १६ ॥ 

अन्वयः-अधस्मिन्‌ मरकतशिटाबद्धसोपानमागं स्निग्धवैदूयनाैः हैमेः 
विकवकमशैः छन्ना वापी अस्ति यस्याः ताये कतबसतयः हंसाः त्वाम्‌ प्रक्ष्य 
जपि व्यपगतहुचः सन्निकृष्टम्‌ अपि मानसम्‌ न अध्यास्यान्ति ॥ १६ ॥ 

अथैः-इम मेरे धरम मरकतमणियंसे जडा है सोपानमागं जिसका 
एसी, चिकने वैदूयमणिकी नालवाले सुवणंके खिले हए कमलासे 
भरी इई षावडी है । जिस बावडीके जरम निवास करनेवाठे हंस 
तुञ्चको देखकर भी दुःखरहित होकर समीप हानेवारे भी मानससरो- 
रको नही स्मरण करगे ॥ १६ ॥ 

भावार्थः-वहां मेरे घरमे एक सुन्दर बावडी रै । वहां उतरनेक्ी 
सीियें मरकतमणियासे जडी हैँ ओर वेदूयंनामक रलनकी दडीवाठे 
प्रकारावान्‌ सुवणके कमठ भर रहे ६ । उसके नमं रहनेवाटे हंसपक्षी 
सुखसे निवाप्तं करते हए वपाकाठ आनेसे भी मानस सरोवरके समीप 
हानेपरभी वहां जानेफी इच्छा नहीं करगे ॥ १६ ॥ 


तस्यास्तीरे राचितशिखरः पेशखेरिन्द्रनीलेः 
कीडशेटः कनककदटीवे्टनगरक्षणीयः ॥ 

मद्रहिन्याः प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण 
्रक्ष्पोपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि ॥ १७॥ 


पदच्छेद्‌ः-तस्याः तीरे रचितारखरः पेराखैः इन्द्रनीटैः कीडारीटः कनक- 
कदलीवेष्टनग्रक्षणीयः मद्रहिन्याः प्रियः इति सखे चेतसा कातरेण प्र्य 
उपान्तस्फुरिततडिनम्‌ स्वाम्‌ तम्‌ एव स्मरामि ॥ १७ ॥ 

अन्वयः-तस्याः तीरे पेराडैः इन्द्रनीटेः रचितदरिखरः कनककदलीवेष्टन. 
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१-यदइ्‌ शब्द चकारान्त है भौर ्लीलिग वाकूशब्दके समान रूप होते ई, जसे- 
न्यपगतञ्कू्‌, व्यपगतद्वो, व्यपगतञ्चचः, इत्यादि । 


( १०० ) मेघदूते उत्तराम्‌ 


रक्षणीयः क्रीडारीटः अस्ति हे सख ! उपान्तस्फ़रितताडितम्‌ त्वाम्‌ प्रक््य 
मद्रेहिन्याः प्रियः इति कातरेण चतसा तम्‌ एव स्मरापि ॥ १७॥ 


अ्थः-उस बावडीके किनारेपर सुन्दर इन्द्रनीर मणियांसे रचित 
किया गया है शिखर जिसका एेसा सुवणंकी कदटीके ब्रृक्षाके वेष्टनसे 
सुन्दर कीडाका पवेत टै, हे मित्र! समीपम. चमक रही ह चिजटी 
जिसके एसे तुञ्चको देखकर मेरी स्रीका प्रिय है इस प्रकार कातर 
चित्तसे उसको दी स्मरण करता हं ॥ १७ ॥ 
भावाोर्थः-उस सरोवरफे समीप एक रमणीय कीडाका पर्वत है 
उसका शिखर इन्द्रनीटमणिका है ओर उसके चारां ओर 
सुवर्णकीः कदली लगी है इस कारण अतिसुन्दर दीखता है । जो मेरी 
गरहिणीका प्रिय हे, अतः हे सखे ! जिसके आसपास विजटी चमकती 
हे पसे तञ्चको देखकर भयभीत ओर आनन्दयुक्त अन्तःकरणसे 
मुञ्चको उस पव॑तका स्मरण होता ह ॥ १७ ॥ 


रक्ताशोकश्वलकिंसटयः केसरश्वात्र कान्तः 
प्रत्यासन्नो कुरबकंवरतेमोधवीमण्डपस्य ॥ 
एकः सख्यास्तवे सह मया वामपादामिटाषी 
केश्षत्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छम्ननाऽस्याः ॥ १८ ॥ 


पदच्छेदः-रक्ताशोकः चटकिसख्यः केसरः च अत्र कान्तः प्रत्यासन्न 
कुरबकवतेः माधवीमंडपस्य एकः सख्याः तव सह॒ मया वामपादाभिखाषीं 
कांक्ष॒ति अन्यः वदनमादेराम्‌ दोहदच्छद्यना अस्याः ॥ १८ ॥ 


१-करीडापवत इन्द्रनीलमणियोतै जडा दे इससे वह मेधके समान काला टै मेघर्मे 
विजयी चमकती ह उसी प्रकार उस पवेतपर्‌ सुवणकी कद्टी चमकती हे इस प्रकार 
दोनोका सादृश्य हानेसर म॑घको देखकर यक्षो उषके समन कीडपर्वतका स्मरण हुआ 
स॒ करण यहां स्मरण नामवान्ा अलकार हं जसे- 
^“ सदृश।ऽनुभवादन्यस्परतिः प्मरणमुच्यते । ?? 


भाषाीफादिसमेतम्‌ । ( १०१) 


अन्वयः-अत्र कुरबकवृतेः माधवीमण्डपस्य प्रत्यासन्नी चरुकिसल्यः 
रक्ताशोकः तथा कान्तः केसरः (स्तः) एकः मया सह्‌ तव सख्याः वामपादा- 
भिराषी अन्यः दोहदच्छंद्यना अस्याः वदनमदिरम्‌ काक्षति । १८ ॥ 

अ्थः-इस कीडापवेतपर कुरवकके वृक्ष टै वाड जिसकी एसे 
माधवीरतके मण्डपके समीपम चलायमान रहै कोमट पत्ते जिसके 
ेसा छार अशोकका ब्ृक्ष ओर मनोहर बककुटका वृक्ष र । परिखा 
अशोकका वृक्ष मेरे साथ तेरी सखीके वामचरणकी इच्छा करने 
वाला है, दूसरा बककुलका वृक्ष दोहदके मिषसे इस सखीके मुखकी 
मदिराकी इच्छा करता हे ॥ १८ ॥ 


भावा्थैः-कुरवकके वृक्षकी वाडवाठे उस कीडादोरके उपर 
माधवीकरुजके समीप एक अरोकका ओर एक वकुटकाये दो वृक्ष है । 
उनमे पदिटा अद्योकका वृक्ष पुष्प उत्पन्न करनेके निमित्त मेरे साथ 
वर्तमान मेरी सखरीके वामचरणकी ताडनाकी इच्छा करता रै ओर दूसरा 
वकुष्टका वृक्ष उसके मुखकी मदिराको चाहता दहे ॥ १८ ॥ 


तन्मध्ये च स्फटिकफटका काञ्चनी वासय 
मठे बद्धा मणिभिरनतिपरोढवंशप्रकाशैः ॥ 


१-अकशोकवृक्षपर घछ्वीकी छात कगनेसे आर वकुलके ब्रक्षपर च्िर्योके मद्यका कुष्ठा 
करनपर फूल अष्ता हं इसी विषयक काविने वर्णन किया हं ओर एूलनेके कारण प।दताडन 
तथा मदिरासेचन य उन वृक्षक दादद करते द इसी विषयमे प्रमाण-- 
“ घ्रीणां स्शोल्ियगुर्भिकसति बकुलः सीधुगण्डूषसेकात्‌ 
पादाघातादशोकस्तिलककुरबकों वीक्षणारलिगनाभ्याम्‌ ॥ 
मन्दारो नर्मवाक्यात्पटुमधुहसनाचम्पको वक्रवातात्‌ 
चूतो गीतान्नमेर््विकसति च पुरो नत्तेनत्कर्णिकारः ॥ ”” 
अर्थंः-प्रियंगु, वकुल, अशोक, तिलक, कुरबक, मन्दार, चम्पक, आश्र, ममेरु आर 
कर्णिकारये वृक्ष कमसे तर्णके स्पशः, मदिरीका कुष्ट करना चरणप्रहार करना, 
अवलाकन, आार्िणन, मृदु भाषण, उत्तम हास्य, फूत्कार, गान ओर तत्य करना इनसे 
फूल्ते ६ । 
~“ तरगुह्मल्तादीनामकाल कुशले; कृतप्‌ । 
पुष्पा्ु्पादकं दरव्यं दोद्दः स्यात्तु तकिया ॥ › इति शब्दाणव; । 


( १०२) मेघदूते उत्तराद्म्‌- 


ताठेः शिजावटयश्ुभगेनैर्तितः कान्तया मे 
यामध्यास्ते दिवक्षविगमे नीटकण्ठः सुहृद्रः ॥ १९ ॥ 
पदच्छेद :-तन्मध्ये च स्फटिकफलका काच्चनी वासयष्टिः मूठे बद्धा मणिभिः 
अनतिप्रीढवंदाप्रकारैः तारैः रिलावल्यपुभगेः नतितः कान्तया मे याम्‌ 
अध्यास्ते दिवसविगमे नाटकण्ठः सुह्टन्‌ वः ॥ १९ ॥ 
अन्वयः-च तन्मध्ये अनतिग्रौढवराप्रकाशैः मणिभः मूढे बद्धा स्फटिक- 
फलका कांचनी वासयष्टिः अस्ति शिशखावटखयसुभगैः ताटेः मे कान्तया नर्तितः 
वः युत्‌ नीकण्ठः दिवसविगम याम्‌ अध्यास्ते ॥ १९ ॥ 
अथः-ओौर उनके बीचमं छादी वेके समान्‌ हे विकाम जिनका 
एसी मणियासे ूलमं बनाई इई स्फाटिकमणिकी है वैकं जिसकी देसी 
सुवणकी निवास करनेकी यष्ट टे; शब्दायमान कंकणम सुन्दर 
ताटी वजानेसे मेरी खीसे नचाया आ तुम्हारा मित्र मोर सायं 
काटके समय जिस यषटिपर वेठता हं ॥ १९ ॥ 
भावा ;-उन दोना बृक्षकि बीचमं मणियोसे जडी हृद स्फटि- 
ककी वैटकवाटी पक्षियोके निवास करनेकी सुवर्णकी यट है; सायं. 
कारके समय उसी यषटिपर बेट हुए मोरको मेरी खी मधुर कैकरणोफे 
शब्दसे युक्त हाथांकी ताटियासि.नाचना सिखाती ह ॥ १९॥ 
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एामेः साधो | हदयानाहतलक्षणटक्षयेथाः 
द्रारोपान्ते लिदधितवपुषो शङ्कपन्नो च दृष्टा ॥ 
क्षामच्छायं भवनमधुना मद्वियोगेन नूनं 
सूर्यापाये न खदु कमटं पुष्यति स्वामभिचख्याम्‌॥२०॥ 








१-मेघके दखनेपर मेर भानन्दमें होकर नाचने लगता हं $ वरण मोरको मेधका 
भित्र कहा है । 
२-मोरका कण्ठ नीला होता ह इस कारण उसका नाम नीलकण्ठ कषा ह जेसे- 
“ मयूरो बर्हिणो वही नीलकण्ठा भुजगमुक्‌ । › इत्यमरः । 
३-पटिलेसे इस छोकतक पांच छोकमें समृद्धिका वणन टदै श कारण यहां 
उदात्त नामका अलंकार दे इसक। लक्षण-' तदुदात्तं भवेयत्र सभद्धं वक्तु वर्ण्यते । › इति । 


भाषारीकादिसमेतम्‌ । (१०३) 
पदच्छेद्ः-एभिः साधो टद यनिहितैः रक्षणैः रक्षयेथाः द्वारोपान्ते सि दित- 
वपुषौ शंखपद्यी च रषा क्षामच्छायम्‌ भवनम्‌ अधुना मद्धियोगेन नूनम्‌ सूयां 
पाये न खलु कमलम्‌ पुष्यति स्वाम्‌ अभिख्याम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वयः-हे साधो ! हदयनिदितैः एभिः टक्षणेः द्वासेपान्ते शिखितवपुषौ 
दाखपद्ौ च दृषा नूनम्‌ अघुना मद्वियोगेन क्षामच्छायम्‌ भवनम्‌ रक्षयेथाः 
सूर्यापाये कमलम्‌ स्वाम्‌ अभिख्यम्‌ न पुप्यति खट | २० ॥ 
अथेः-हे चतुर ! हृदयम रखे हए इन रक्षणांपे द्वारक दरवाजोके 
दोनों ओर बनाई हैँ आक्रति जिनकी पेसे रंख पद्म नामवाठे निे- 
यांको देखकर निश्चय करके अव मेरे षियोगसे क्षीणो गई हे कान्ति 
मिसक्ी एेसे ग्रहको देखना, क्यांकि सूयके नष्ट होनेपर कमल अपनी 
दोभाको नहीं बढाता है यह निश्चय हे ॥ २० ॥ 
भाषाथः-हे चतुर पुरुष ! परिटे कहै हए तोरणादि पच 
छक्ष्णोको ध्यानम रखकर ओर द्रवाजेके दीनां ओर बनाये हृष 
दख पद्म नामवाटे निधियोके चित्रको देखकर अव मेरे वियोगे 
कान्तिदीन मेरे धरको देखना । क्योंकि सुय जव अस्तदहो जाता है 
तव फमर अपनी पणं शोभाको नहीं धारण करता हे ॥ २० ॥ 
गत्वा सयः कटमतवुतां शीरसपातहेतोः 
करीडाशेटे भ्रथमकथिते रम्पसानो निषण्णः ॥ 
अहेस्यन्तभेवनमतितां कदमल्पाल्पभासं 
खययोतारीविरुप्तितानेभां विदयुदुन्मेषदृष्टिम्‌ ॥ २१ ॥ 
पदच्छेदः-गत्वा सद्यः कछभतनुताम्‌ रीघ्रसम्पातहैतोः कीडारोे प्रथम- 
कथिते रम्यसानौ निषण्णः असि अन्तभेवनपतिताम्‌ कटम्‌ अल्पाल्पभासम्‌ 
खनद्योताटीविरखसितनिभाम्‌ विद्यदुन्मेपटधिम्‌ ।॥ २१ ॥ 


१-साधुशब्द समथं आर चतुरका वाचक दहै जेषे- 
“* साधुः समथे। निपुणो वा ” इति कारिकायाम्‌ । 

२-कुमेरके यहां नो खजने द उनका सामान्यतः निधि नाम टै उनके विशेषनाम- 
० महापद्मश्च पश्मध्च शंखो मकरकच्छपां । 
मुकृम्बकुम्दनीलाश्च सवेश्च निधयो नव ॥ » त्यमरः । 





णिनि 


( १०४) मेघदूते उत्तराद्धंम्‌~ 
अन्वयः-हे मेघ ! शीघ्रसम्पातहेतोः सयः कर्मतनुताम्‌ गत्वा प्रथमकथिते 
रम्यसानौ कीडारीरे निषण्णः अल्पांत्पभासम्‌ खद्योतारीविलक्तितानेभाम्‌ 
विद्युदुन्मेपदा्टम्‌ अन्तभवनपतिताम्‌ कतुम्‌ अहेसि ॥ २१ ॥ 
अ्थः-हे मेव ! शीघ्र प्रवेद करनेके कारणसे तत्कार हाथीके वच्चेके 
दारीरके समान शरीरपनेको प्राप्त होकर पदिरे फदे हए सुन्दर 
शिखरवारे ऋ डापर्व॑तपर बैठा हुआ अत्यन्त अल्प टै कान्ति जिसकी 
एसी पटवीजनकी प॑क्तिके चमकनेके समान विजरीके चमकनेरूप 
रष्टिको गरहके भीतर पडी हुई करनेको योग्य हं ॥ २१॥ 
भावाथः-हे मेघ ! तदनन्तर शीघ्र प्रवेश करनेके निमित्त तत्क्षण 
वारगजका रूप धारण करके पिरे कहे हूए सुन्दर रशिखरांवाटे 
ऋीडापर्वतपर निवास करता हआ अत्यन्त थोडी कान्तिवारे आर 
पटवीजनोके समान चमकती हरं अपनी विजटीरूप दष्टको मेरे 
घरपर अवश्य डालना ॥ २१॥ 


तन्वी श्यामा शिखरिदशना प्रकबिम्बाधरोष्री 
मध्ये क्षामा चकितहारिणीपरक्षणा निन्ननामिः ॥ 
भोणीभारादटकस्षगमना स्तोकनमा स्तनाभ्यां 


या तन्न स्याद्युवतिविषये सृष्टिरायेव धातुः ॥ २२ ॥ 
पदच्छेदः-तन्वी श्यामां शिंखरिदशना पक्रबिम्बाधरोष्ठी मध्ये क्षामा 





१-सादृड्य दिखाना हो तो गुणवाचक शब्दको द्वित्व होता दै८(८।१।१२) इस 
पत्रक अनुसार । यहां बिजली आर पटवरीजरनोकी चमकका साद्य दिखलाया है इष 
कारण गुणवाचक अत्पशब्द्को द्वित्व हुआ हं द्विशक्तेसे अत्यन्त अल्पता बोधित होती 
हं इष विंशषणसे यह जताया कि बिजलीका विशेष प्रकाश न करना | 
२-श्यामाशब्दसे तरणीका प्रहण होता हं जेसे- 
०८ श्यामा योवनमभ्यस्था › इति इत्परमारायाम्‌ । 
अप्रपूता भवेच्छयामा स्यामा षोडशवार्षिक । 
रयामा ` च शयामवणां च श्यामा मधुरभाषिणी ॥ 
३-एस विरोषणप्ते यक्षकी ज्लीक। भाग्यशाष्त्व भोर यक्षक] निरजीवित्व-~ 


भाषादीकादिसमेतम्‌ । ( १०५ ) 


चकित रिणीप्रक्षणा निम्ननाभिः श्रोणीभारात्‌ अरुसगमना स्तोकनम्रा स्तना- 
भ्याम्‌ या तत्र स्यात्‌ युवतिविषये मष्टिः आद्या इव धातुः ॥ २२ ॥ 
अन्वयः-तन्वी इयामा शिखरिद शना पकनिम्बाधरोष्ठी मध्ये क्षामा चकरित- 
हरिणीप्रक्षणा निम्ननाभिः श्रोणीभारात्‌ अलसगमना स्तनाभ्याम्‌ स्तोकनम्रा 
युवतिविषये धातुः आद्या सृष्टिः इव या तत्र स्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
अथेः-दुव॑ल है अंग जिसका रेसी, तरुणी, नोकदार दांतवारी 
पके हए विम्बफलके समान अधरवाटी, मध्यभागमें दुवे, भयभीत 
हरिणीके समान हे देखना जिसका एेसी, गम्भीर नाभिवाटी, करिपश्चाद्‌ 
भागके भारते मन्द्‌ गमनवाटी, स्तनोसे कुछ नमी हई, बरह्याफी प्रथम 
सृष्टिसी जो वहां होगी ॥ २२ ॥ 
भावाथः-अंगसे पतरी, सोर वपंकी, तीखे दातवारी, विवके 
समान होखवारी, पतटी कमरवारी, हरिणीके समान चच नेत्रवाटी, 
गम्भीर नाभिबारी, करिपश्चातूभागके वोज्ञसे मन्द मन्द्‌ चर्नेवाटी, 
स्तनकि भारसे कुछ नमी हर, तरुण खियकि रचना करने अह्यासे 
प्रथम रचीहूईजोखी षां होगी ॥ २२॥ 
तां जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे तीयं 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌ ॥ 
गाढोकण्ठां युरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बारां 
जातां मन्ये गिशिरमाथतां परञ्चिनीं वाऽन्यरूपाम्‌॥२३॥ 
पदच्छेद्‌ः-ताम्‌ जानीथाः परिभितकथाम्‌ जीवितम्‌ मे द्वितीयम्‌ दूरीभूते 
मपि सहचरे चक्रवाकीम्‌ इव एकाम्‌ गादोक्कण्ठां गुरुषु दिवसेषु एषु गच्छसु 
बाङाम्‌ जाताम्‌ मन्ये शिक्चरमथितां पश्चिनीम्‌ बा अन्यरूपम्‌ ॥ २३ ॥ 
-सूचित किया है सो्ी सामुद्विकशाघमे कदा दै-- 
५“ ज्निग्धाः समानहूपाः पुप॑क्तयः शिखरिणः शिष्टाः । 
दम्ता भवन्ति यातां तासां पादे जगत्घवेम्‌ ॥ 
तीम्बरूकरसरक्त वा स्फुटभासः समोद्याः 1 
यस्याः शिखारेणो दन्तास्विरं जीवाति तत्पतिः ॥ °? 
१-यह्‌ पश्चिनील्लीका लक्षण है यद्‌ रतिरहस्य प्रथमे कदा हे जेषे. 
^“ ज क्षितिमगरशामे प्रान्तरक्ते च नेत्रै । " 


( १०६ ) मेघदृते उनराद्ध॑म्‌- 

अन्वयः-सह चरे मायि दूरीभूते चक्रवाकीम्‌ इव परिमितकथाम्‌ एकाम्‌ ताम्‌ 
मे द्वितीयम्‌ जीवितम्‌ जानीथाः गादो्कण्ठांम्‌ बालाम्‌ गुरुषु एषु दिवसेषु 
गच्छसु शिशरमाथेताम्‌ पा्िनीम्‌ व अन्यरूपाम्‌ जाताम्‌ अहम्‌ मन्ये ॥२३॥ 

अ्थः-साथ रहनेवाठे मेरे दर दोनेपर, घषगहर्से बोलनेवारी 
कटी उसको मेरा दूसरा प्राण जान । अतिविरहकी पीडावारी उस 
तरुणीको विरहके कारण भारी इन दिनके बीतनेपर रिदिरकालमसे मथी 
दुर कमरिनीके समान अन्यरूप दूर मानता हं ॥ २३॥ 


भावा्थः-निरन्तर साथ रहकरभी इस समय वियोग होनेके कारण 
चक्रवाके वियुक्त दई चक्रवाकीके समान, मितत भाषण करनेवाली 
ओर इकंटी रदनेवाटी मेरी स्ीको केवर दूषतरा माण समञ्चन; प्रबल - 
विरहवेदनासे पीडित दर मे जी मेरे वियोगके कारण अति किन 
मालूम होनेवारे इन दि्नाको म्यतीत करती हुईं रिरिरकारसे गरन. 
वारी फमलिनीके समान रूपान्तरको प्राप्न दा गहं होगी ॥ २३ ॥ 
नूनं तस्पाः प्रटरुदितोच्छननेत भेयाया 
निःश्वासानामशिशिरतया भिन्नवणाोधरोष्टम्‌ ॥ 
हस्तन्यस्तं युखमसकटष्यक्ति ठम्बाटकता- 
दिन्देर्दैन्यं वदनुसरणङ्धिषटकानतर्विभरतिं ॥ २४ ॥ 
पद च्छेदः-नूनम्‌ तस्याः प्रवररुदि तोच्छननेत्रम्‌ प्रियायाः निःश्वासानाम्‌ 
अशिशिरतया मिन्नवर्णाधरोछठम्‌ हस्तन्यस्तम्‌ सुखम्‌ असकठव्यक्ति रम्बार- 


(@> (9 


कत्वात्‌ इन्दोः दैन्यम्‌ त्वदनुसरणद्िष्टकान्तेः विभत्ति । २४ ॥ 
१-प्रियक़्ी प्राप्ति न होने जो दुःख होता हे उसको शतकण्ठा कहते दं जेसे- 
^“ रागे त्वलग्धविषये वेदना महती तु धा । 
संशोषणी तु गात्राणां तामुत्कण्ठां विदुबंधाः ॥ ” 
२-यह अघ्ययराब्द इवशब्दके समान उपमाका द्योतक हे जेसे- 
«“ उपमायां विकत्पे वा इत्यमरः । 
८ इववत्‌ बायथश्नब्दी ”-दाति दण्डी । 
३-दाथपर भुख रणकर बेठना रोकवान्‌ भोर दु ःचतका रक्षण ३ । 


भाषाटीकादिसमेतम्‌ । ( १०७ ) 

शन्वयः-प्रवलरुदितोच्छृननेत्रम्‌ निःधासानाम्‌ अ्िशिरतया भिन्नवणौ- 
धरोष्ठम्‌ हस्तन्यस्तम्‌ छम्बाटंकत्वात्‌ असकरन्यक्ति तस्याः प्रियायाः मुखम्‌ 
त्वदनुसरणद्धिष्टकान्तेः देन्यम्‌ विभक्ति नूनम्‌ ॥२४॥ 

अथैः-अत्यन्त रोनेसे सूजे हए नेत्रबाटा, सवांसांकी उष्णतासे 
वदे हए वर्णवाठे होगवाला, हाथपें रखा हआ, रम्बे केरा होनेके 
कारण नहं है पणे प्रकटता जिसकी सा उस प्रियाका सुख, तेरी 
आडसे मन्द्‌ हे कान्ति जिसकी एसे चनद्रमाकी खित्नताको धारण करता 
हे, यह्‌ निश्चय हे ॥ २४॥ 

भावाथेः-मेरे वियोगसे अत्यन्त रुदन करनेके कारण जिसके नेत्र 
सूज गये दह, गरम गरम स्वास्त ठेनेसे जिसके दोगेंका रंग बदर गया 
2 ओर चित्क कारण हाथपर रखा हा था वाङ उपर पडे होनेकै 
कारण पूरा न दीखता हआ उस प्रियाका मुख, तेरी आड दानेसे 
निस्तेज चनद्रमाकी दीनताको धारण करता होगा ॥ २४ ॥ 


आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याङटा वा 

मत्साहश्य विरहतनु वा भावगम्यं टिखन्ती ॥ 
पृच्छन्ती वा मघुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां 

कंचिद्धतः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य भियेति ॥२५॥ 


पदच्छेद -आखोके ते निपतति पुरा सा बिव्याङ्ुला वा मत्सादर्यम्‌ 
विरहतनु बा भावगम्यम्‌ लिखन्ती प्रच्छन्ती वा मधुरवचनाम्‌ सारिकाम्‌ 
पजरस्थाम्‌ कचित्‌ भतः स्मसि रसिके स्वम्‌ हि तस्य प्रिया इति ॥ २५ ॥ 


अन्वयः-हे मेव ! सा बङिव्याकुखा वा विरहतनु भाव॑गम्यम्‌ मत्सादर्यम्‌ 





१-इस पदसे पतिके वियोगक्े कारण केशसस्कार आादेका अभाव दिखाया हं । 
२-भपने पिरहसे यक्ष कितना दुर्बल है यद प्रत्यक्ष न दोनेसे तकं करके इतना 
दुबल होगया एसा निश्चय करनेका प्रयत्न करती होगी इस भारायसे भवगम्य कहा । 
३-यद्यपिं साष्श्य दूसरी प्रसिद्ध वस्तुके आकारको समता कटृलाता है तथापि यहां 
मादृश्यशन्दसे चित्र छेना चाहिये सोदी अक्षयकोशमें कहा हे डि-- 
^ जालल्येऽपि च सरादरयम्‌ । "” 


(१०८ > मेघदूते उत्तराम्‌ 
छिखन्ती मधुरवचनाम्‌ अतत एव पेजरस्थाम्‌ सारिकाम्‌ हे रसिके ! भवः 
स्मरसि कथित्‌ हि त्वम्‌ तस्य प्रिया इति प्रच्छन्ती ते आके पुरा 
निपतति ॥ २५ ॥ 
अर्थः-हे मेव | वह परिया देवाराधनमं गी दईं या वियोगसे दुषेर 
तकमा घनने योग्य मेरे शयीरकफे आकारको काठनेषाटी ओर 
मधुर बोलनेषारी इस कारण दी पींजरेमे स्थित मेनाको ' हे सारिके ! 
यक्षको स्मरण करती ई क्या ? क्योकि तरू उसी यक्षी मिय हे ' इस 
प्रकार प्रती हृं तेर देखने पदिटे अषिगी ॥ २५ ॥ 
भावार्थः-हे मेघ | वह मेरी भिया सुञ्षसे शीघ्र मिलनेके अथं देव. 
ताओंके पूजन करनेमे लगी होगी अथवा विरदसे इव मेरे रारीरका 
चित्र काटती होगी अथवा मधुर बोटनेवाटी पीनसं वेदी दुई मेनाको 
‹ हे मेना | त॒स्ने अपने पालनवारीकी याद है क्या ? क्याफ त उसको 
प्रिय थी ` इस प्रकार पूवी रं तेरी दष्ट पडेगी ॥ २५ ॥ 
उत्सद्ध वा मदछिनवसने सोम्य निक्षिप्य वीणां 
मद्रात्राङ्ं विरचितपः गेषस॒द्रातुकामा ॥ 
तन्बीमाद्रौ नयनक्षटिदेः सारपिता कर्थ॑वित्‌ 
भूयोभूयः स्वयमपि छतां मृच्छनां विस्मरन्ती ॥२६ ॥ 
पद्च्छद्‌ः-उस्संगे वा मटिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणाम्‌ मद्रोचाकम्‌ 
विरचितपदम्‌ गेयम्‌ उद्रातुकामा तन्त्रीम्‌ आद्रोम्‌ नयनसेठेः सारयित्वा 
कथाश्चन्‌ भूयोभूयः स्वयम्‌ अपि कृताम्‌ मूच्छनाम्‌ विस्मरन्ती ॥ २६ ॥ 
अन्वयः-है सोम्य ! मलिनवसने उत्संगे वीणाम्‌ निक्षिप्य मट्रोत्राकम 
विरचितपदं गयम्‌ उद्रातुंकामा तथा नयनसटिटिः आद्रोम्‌ तन्त्रीम्‌ कथंचित्‌ 
सारयित्वा भूयोभूयः स्वयम्‌ अपि कृताम्‌ मूच्छनाम्‌ विस्मरन्ती ॥ २६ ॥ 
१-० ऊचे स्वरसे गनेकी इच्छा करनेवाली › इस प्रकार कटनेका यह तत्पं हे कि यक्ष 
देवयोनि दोनेके कारण मचुष्योकी अपेक्षा ऊचे स्वरसे गान करते हं जसे--~ 
१८ षड़जमधष्यमनामानो श्रामो गायन्ति मानवाः । 


न तु गान्वारनामान स लभ्यो दवयोनिभेः ॥ ? 
२-मृच्छना स्वरोके उतार चठर्वोका नाम हे इस विषयमे संगीतरलनाकसमें कदा दे- 


॥ि प्वराणां स्थापना; सान्ता मूच्छनाः सप सप हि ॥ १ 


125९०“ 
भाषादीकादिसमेतम्‌ । ( १०९ ) 


अभथः-हे साधो ! मिन वस्रवाटी गोदीमे बीणाको रखकर मेरे 
नामका है चिह्न जिसमे एसे रचना किये है पद॒ जिसमं एेसे गीतांकीं 
ऊचे स्वरसे गनेकी इच्छा करनेवारी ओर नेत्रोके जरसे भीजी द्रं 
वीणाको अतिकटिनसे पँछकर वारंवार अपने आपसेभी की इहं 
मूच्छेनाको विस्मरण करती दृह ( पर तेरी दि पडगी ) ॥ २६ ॥ 

भावाथेः-हे भाता ! मिन वक्वाटी गोदीमं बवीणाको रखकर 
मेरे नामसे युक्त गीतोको ॐच गांधारस्वरसे गानेकी इच्छा करनेवाटी 
ओर मेरे स्मरणसे उत्पन्न हए आंसुआसे भीजी दईं बीणाफो न वज- 
नके कारण हाथो जेते तेसे पोँछकर ओर अपने आपते की दुई मच्छ- 


®, = (र, क 


नाको वारंवार भूड जनेबाडी मेरी पियातेयी दषटिगोचर होगी ॥ २६॥ 


शेषान्मासान्विरहदिवसस्थापितस्यावधेवां 
विन्यस्यन्ती थुवि गणनया देहटीष्तपष्पैः ॥ 
मत्सङ्ख वा हृदयनिहितारम्भमास्वादयन्ती 
प्रायेणेते रमणविरहेष्वङ्खनानां विनोदाः ॥ २७ ॥ 
पदच्छेद्‌ः-रोपान्‌ विरह दिवसस्थापितस्य अवधेः वा वन्यस्य.ती भुवि 


गणनया देदटीदृन्तपुप्पैः मत्संगं वा हृदयनिदितारम्भम्‌ आस्वाद्‌यन्ती प्रायेण 
एते रमणविरहयु अद्खनानाम्‌ विनोदाः ॥ २५ ॥ 
अन्वयः-विरहदिवसस्थापितस्य अवधेः दोषान्‌ मासान्‌ देहटीदत्तपुप्पैः 
गणनया मुवि विन्यस्यन्तीं वा हृदयनिहितारम्भम्‌ मत्संगम्‌ आस्वादंयन्ती 
प्रायेण अङ्कनानाम्‌ रमणनिरहेपु एते विनोदाः भवन्ति ॥ २४५ ॥¦ 
अ्थंः-पतिके पियो गके दिनसे निश्चय किये हए अवधिके शोष 
महीर्नोकी देहटीपर रखे हए पुष्पाक दारा गणनासे पथ्वीपर रखती हुई 
अथवा हृदयम करिपित किया है आरम्भ जिसका एसे मेरे सम्भोगके 


१-भरत रामनाथ दरिगोविन्द भर कत्याणमनह् न्दने अक्ता यष्टम “ आसादयन्ती › 
पाठ मानादहे। 


( ११० ) मेघदूते उत्तरा॑म्‌- 


सुखको अनुभव करती इई ( होगी ), बहुत करफे सियोंफो पतियोके 
वियोगमं ये कार चितानेके उपाय होते र ॥ २७ ॥ 

भावाथंः-अथवा मेरे इधर अनिसे प्रारम्भ होनेवाठे .वियोगकाटके 
कितने महीने रदे दँ यह गिननेके खिये प्रथ्वीपर देहलीपरसे उगकर 
पुष्पांको रखती होगी अथवा मनपं मेरे सम्भोग करनेकी कल्पना 
करके सम्भोगके सुखका अनुभव करती इरे तेरी टष्टिगोचर होगी । 
क्यांफि प्रियपुरुषका वियोग होनेपर श्ियें समय ठउयतीत करनेके दिये 
प्रायः पूर्वोक्त उपाय करती है ॥ २७॥ 


स॒भ्यापारामहनि न तथा पीडयेन्मद्वियोगः 
ड़ः ~र शु # 9 @ ० 9. 
शङ्क राजां युरुतरशुचं निर्विनोदां सखी ते ॥ 
= देर (> « ट ¢ @ &@ भ 
मत्स॒न्देशः सुखयितुमल पश्य साध्वीं निशीथे 
(१ [ 9 चर, 
त[शनद्रामवानशयना सराधवातायनस्थः ॥ २८ ॥ 
पदच्छेद्‌ः-सन्यापाराम्‌ अहनि न तथा पीडयत्‌ मद्वियोगः शङ्के रात्रौ 
गुरूतरश्युचम्‌ निव्रिनीदाम्‌ सखी त मत्सन्दशेः सुखयितुम्‌ अलम्‌ पद्य साध्वीम्‌ 
निशीथ ताम्‌ उन्नद्राम्‌ अवानिद्ययनाम्‌ सीधवातायनस्थः ॥ २८ ॥ 
अन्वयः-मद्धियोगः अहानि सन्यापाराम्‌ ते सखीम्‌ तथा न पीडयेत्‌ किंतु 
रात्रो निर्विनोदाम्‌ गुरुतर्युचम्‌ अहम्‌ शङ्क, अतः निशीथे उनिद्राम्‌ अवनि- 
यनाम ताम साध्वीम मत्संदेशः अलम दुखधितुम्‌ सौधवातायनस्थः परय२८ 
अथेः-मेरा वियोग दिनमें चित्रटेखनादि व्यापारे रगी हरे ते 
सखीको रात्रिके समान नहं पीडित करेगा, किन्तु राञ्ज समय 
वितानके व्यापाररहित अत्यन्त शोकयुक्त रहती होगी, में रेसा षिचारता 
हरं इस कारण आधीरातके समय जगी दूरे, प्ृथ्वीपर इायन फरनेवाटी 





१-वियोगिनी ल्नीको-““ सखा धात्री च पितरौ मिन्रदूतञ्चुकादयः ॥ 
युखयन्तीशटप्यनसुखपाय्वियोगिनीम्‌ ॥ ? 
अर्थ-भित्र भर दूत इत्यारि छुखपरद वातिक कट्कर सुख देते दै । ओर मेघ दूत ई 
इस कारण इसका खद्‌ एसा कदा । 


भाषार्टीकारिसमतम्‌ । ( १११) 


उस पतिव्रताको मेरे संदेशे परणं सुख देनेके निमित्त भवनकै क्षरोखेपर 
वेशा हुआ देख ॥ २८ ॥ 

भावाथेः-हे मित्र | उस तेरी सखीको मेरा वियोग :जिक्त प्रकार 
रात्रेमं पीडा देता होगा उस प्रकार चित्ररेखनारि पूर्वोक्त कार्योमिं 
लगे हानेके कारण दिनम पीडा नहीकरता होगा । उससे रात्रिक समय 
अत्यन्त दुःखी होती होगी, यहे तकं करताह। सोत्र आधी रातकं 
समय निद्रारहित, प्रथ्वीपर र्दी हहं उस पतिव्रताको मेरे संदेशसे परणं 
सुख देनेको वंगटेकै स्षरोखेमे भैटकर देखना ॥ २८ ॥ 


आधिक्षामां विरहशयने सन्िषण्णेकपाश्वौ 
भाचीमृठे तनुमिव कटामाजशेषां हिमांशोः । 
नीता रातिः क्षण इव मया सषमिच्छारतेयां 


तामेवेोष्णेर्िरहमहतीमश्वमियोपयन्तीम्‌ ॥ २९ ॥ 

पदच्छेद्‌ः-आयिक्षामाम्‌ विरहशयने सन्निषण्णैकपाश्चाम्‌ अतएव प्राचीमूटे 
तनुम्‌ इव कलामात्ररेषाम्‌ दिमांशोः नीता रात्रिः क्षणः इव मया साद्धम्‌ 
इच्छासतैः या ताम्‌ एव उष्णैः विरहमदर्तीम्‌ अश्रुभिः यापयन्तीम्‌ ॥ २९ ॥ 

अन्वयः-आधिषक्षामाम्‌ विरहशयने सनिपण्णैकपाश्चीम्‌ अत एव प्राचीमूञे 
करामाव्र॑शेषाम्‌ हिमांशोः तनुम्‌ इव स्थिताम्‌ तथा या रात्रिः मया सार्द्धम्‌ 
श्च्छारतैः क्षणः इव नीता ताम्‌ एव विरहमहतीम्‌ उष्णे: अश्चभिः यापयन्तीम्‌ 
पद्य ॥ २५ ॥ 

अथः-मनकी व्यथासे दुबल, विरहकारके योग्य पत्तं आदिकी 
शस्यापर ेकी है एक करवट जिसने एसी, इस कारणदही पूर्दिराके 
तटेफे भागम कटामात्र है शेष जिप्तके एसे चंदरमाकी देहके समान 
स्थित, तथा जो रात्रि मेरे साथ इच्छाके अनुसार किये हए संभोगोसे 
क्षणमात्रके समान विताई थी विरहके कारण बडी उसी राको उष्ण 
आपसे विताती इको देख ॥ २९ ॥ 





१-पू्णचम्द्रबिम्बे सोय भागको कठा कते दं धरक्पक्षमे प्रत्येक दिन चन्द्रनिम्बकरी 
एक एक कला बढती है भोर ष्णपक्षमे एक > कला घटती जाती है । 


( ११२) मेधदुते.उत्तराद्म- 


भावांथः- चित्तके दुःखसे दुवे, विरहकारके उपयुक्त पटवादिकी 
रास्यापर एक करवटसे सोती हह, उदयाचटपर आए हए एक कटामत्र 
रेष चन्द्रमाकी देहके समान ओर जो राति मेरे साथ इच्छित संभोगे 
क्षणमाजसी बिता थी विरहके कारण वडी माम दोनेवाटी उसी 
रात्रिको इस समय गरम आंसू गिराकर विताती हई मेरी प्रियाको 
अवलोकन कर ॥ २९ ॥ 


पादानिन्दोरमृतशिशिराजाटमागपरविष्टानू 
प्रीत्या गतमभिुखं संनिव्रृततं तथेव ॥ 
चक्षः खेदात्सलिटयरुमिः पक्ष्ममिश्डादयन्तीं 
साभेऽद्वीव स्थलकमलिनं(न प्रबुद्धा न सुप्ताम्‌ ॥२०॥ 


पद्च्छेद्‌ः-पाद्‌ान्‌ इन्दोः अमरतयिशिरान्‌ जार्मागेप्राविष्टान्‌ पृवप्रीत्या 
गतम्‌ अभिमुखम्‌ साननिवरत्तम्‌ तथा एव चक्षुः खेदात्‌ सटिटगुरुभिः पक्षमभि 
छादयन्तीम्‌ साभ्रे आदि इव स्थलकमारेनीम्‌ न प्रवुद्धाम्‌ न सुप्राम्‌॥ ३० ॥ 

अन्वयः-जाटमार्मप्रविष्टान्‌ अमृतरिरिरान्‌ इन्दोः पादान्‌ पूवेप्रीत्या 
अभिमुखम्‌ गतम्‌ तथा एव सन्नवृत्तम्‌ चकुः येद्‌ात्‌ सटिटगुरुभिः पक्षमभि 
छादयन्तीम्‌ अत एव साभ्रे अहि न प्रवुद्धाम्‌ न सुप्राम्‌ स्थलटकमिनीम्‌ इव 
स्थिताम्‌ परय ॥ ३०॥ 


अ्थ॑ः-श्चरोखोकि मांसे आई दुई अगृतसे रण्ड चन्द्रमाकी किर- 
णकि सम्मुख पे प्रेमसे गये हए उस प्रकार दही छोटे हए नेको 
दुःखमे आंसुओसे भा पटकोंसे ठकती हर, इस कारण दी 


-प्रतिदिन क्षीण दाता २ चन्द्रमा एक कलामात्र शेष रहनेसे अमावस्याके दिन जंसा 
कृश ओर निस्तेज दीखता दै उसौ प्रकार एक कर्वटसे पडी हुई मेरी न्नी विरहकी पौडषे 
दुब भीर्‌ निस्तेज दीखेगी; इस प्रकार यहां उपमालंकार है । 

ग-चन्द्रमाकी किरणे शीतल अर नेत्रोको भनन्ददायक होती हे तथापि बिरही 
ु्षीको ताप देनेवा्टी भोर दुःसह होती दै इस कारण यक्षफी घ्रीने उनसे नेत्रको 
हटाया ] 


३-अभ्रके दिन कमल भाषे चिलतै ह यद प्रपिद््‌ ४। 


भाषार्दीकादिसमेतम्‌ । ( ११३ ) 


अभ्रसहित दिनम नहीं खिट हुई, नहीं मुंदी दृई-स्थरकी कमि- 
नीके समान स्थित हईैको देख ॥ ३० ॥ 

भावाथः-स्षरोखोमेसे आई हुई रण्दी चन्द्रमाकी किरणे पर्क 
समान आनन्द देगी, इस भरोसेषे पहिले लगाये हुए फिर परिरहके 
कारण इःसह होनेसे हाये इए दःखके आंसुआसि भरे इए ने्रांको 
पटकोमे कती हर अभ्रके दिन न पूणं खिटी हरं न प्रण मुंदी दुई- 
स्थली कमटिनीके समान मेरी प्यायको देख ॥ ३० ॥ 

निश्वामेनाधरकिसखयङ्केशिना विक्षिषन्तीं 

शृद्धस्नानातरुषमटक्‌ नूनमागण्डटम्बम्‌ ॥ 


क कि क 


मत्संभोगः कथसुपनयेत्स्वभनोऽप¶ीति निद्रा 
माकाक्षन्तीं नयनक्षटिलोतलीडरुदावकाशाम्‌ ॥ ३१॥ 


पदच्छेद्ः-निःश्चासेन अधर किसटयङ्केहिना विक्षिषन्तीम्‌ शुद्धस्नानात्‌ परु- 
षम्‌ अलकम्‌ नूनम्‌ आगण्डलम्बम्‌ मत्संभोगः कथम्‌ उपनयेत्‌ स्वप्नजः अपि 
इति निद्राम्‌ आकाक्षन्तीम्‌ नयनसिलोत्पीडरुद्रावकादाम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अन्वयः-रद्धस्नानात्‌ परुषम्‌ नूनम्‌ आगण्डरम्बम्‌ अल्कमं अधराकेसंख्य- 
छिना निःश्वासेन विक्षिपन्तीम्‌ तथा स्वप्रजः अपि मत्सम्भोगः कथम्‌ उपन- 
येत्‌ इनि नयनसङिरोत्पीडरुद्धावकाशाम्‌ निद्राम्‌ आकाक्षुन्तीम्‌ परय ।॥ ३१॥ 

अथः-शुद्ध स्नानसे कठिन एवं निश्चयतः गार।पयेन्त छूटे हए 
केशांको अधररूषी कोमल पत्तेको ङश देनेवारे सासिमे दिखनेवारी 
ओर स्वप्नमें भी मेरा संभोग केसे प्रप्त हो, इस कारण आंसुभोके 
प्रवाहे रोका गया है स्थान जिमकारेसी निद्राको इच्छा करती 
हुरैको देख ॥ ३१ ॥ 

भाषाथेः-ते उवटन आदिरहित केवर-मात्र जरसे स्नान कर.- 
नेके कारण कठोर ओर गार्लोपर रुरक हए केराको अधररूप कोमल - 





१-यहां जातिकी अयेक्षसे एकवचन प्रहण किया है नहीं तो अलकान्‌ एसा बहुवच- 
नान्त पाठ होना चाष्िये। 


( ११४ ) मेघदूते उत्तराद्देम्‌- 


पत्तेको पीडा देनेवारे गरम सांसोसे दिती हृं तथा स्वप्नमेभी 
मेरा संभोग केसे होगा ? इस कारण आंसुओने जिसका स्थान रोक टिया 
हे रेसी निद्राको इच्छा करनेवाटी मेरी स्ीको अवरोकन कर ॥३९॥ 

आये बद्धा विरहदिवसे या शिखा दाम हिवा 

शापस्यान्ते विगलितशुचा तां मयोदष्टनीयाम्‌ ॥ 
स्पशद्धिष्टामथमितनसेनासरृत्सारयन्तीं 
गण्डाभोगात्कठिनविषमामेकेवेर्णी करेण ॥ २२॥ 

पच्छेदः-आघ्ये बद्धा विरहदिवस या शिखा दाम दहित्वा शापस्य अन्ते 
विगछितरुचा ताम्‌ मया उद्रष्टनीयाम्‌ स्पशचष्ष्टाम्‌ अयमितनखन असकृत्‌ 
सारयन्तीम्‌ गण्डाभोगात्‌ काठेनावेपमाम्‌ एक्वेणीम्‌ करेण ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः-आे विरहदिवसे दाम दहित्वा या शिखा बद्धा शापस्य अ 
विगङ्ितद्युचा मया उदेष्टनीयाम्‌ स्पशे्िषटाम्‌ कठिनष॑माम्‌ ताम्‌ एकवेणीम्‌ 
अयमितनखेन करेण गण्डाभोगात्‌ असकृत्‌ सारयन्तीं परय | ३२॥ 

अथः-पदिरे विरददिन एलांकी माङाको दर करके जो वेणी वांधी, 
शापके अन्तमं नष्ट हुआ ह शोक भिका एते सुञ्षसे बाधने योग्य, 
स्प करनेपर छश देनेवारी कठोर ओर खुरी हुई उस ॒एकवे' 
वटे टै नख जिसमं एसे हासे गाराके विस्तारसे वारवार इका करती 
हुईं फो देख ॥ ३२ ॥ 

भावाथः-वियोगके पठे दिन पएूरकि हररोको दूर करके बाधी 
दुर, शापके अनन्तर सुक्षसे दःखराहैत करके वांधने योग्य, चिक्षर 
होनेसे स्पदे केश देनेवाटी, तैखादिके न होनेसे कठोर ओर खुसदी 
हुई वेणीको वड़े बडे नखवाठे हाथांसे गारोपर वारंवार इटाती हई 
मेरी प्रियाको अबवलोकेन कर ॥ ३२ ॥ 


१-“ किना च सरा विषमा कठिनविषमा › यद ततपृषषसमास (१।२।५७ ) दष 
पुत्रके भुखार हुआ है । 

२-“ एकीभूता वेण एकवेणी › यह तत्पुरुषसमास (२। १।४९) इस पूत्रके अनु 
सार हुभा डहै। ` 








भाषादीकादिसमेतम्‌ । ( ११५ ) 


सा सन्यस्तामरणमवखा पेशल धारयन्ती 
शथ्योत्सङ्खे निहितमसरुहःखदुःखेन गाम ॥ 
त्वामप्यस्रं नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं 
प्रायः सर्वो मवति करुणाव्ृत्तिराद्रौन्तरात्मा ॥ ३३ ॥ 
पदनच्छेदः-सा संन्यस्ताभरणम्‌ अवला पेशलम्‌ धारयन्ती शय्योत्सङ्धे निहि- 
तम्‌ असक्रत्‌ दुःखदुःखेन गात्रम त्वाम्‌ अपि अस्तम नवजटमयम्‌ मोचयिष्यति 
अवश्यम्‌ प्रायः सवे: भवति कम्णाव्रत्तिः आद्रौन्तरात्मा ॥ ३३ ॥ 
अन्वय.~अवटा सन्यस्ताभरणम्‌ असदन्‌ दृ -खदुः खन राय्योत्सगे निहितम्‌ 
पेशलम्‌ गात्रम धारयन्ती स्वाम्‌ अप्रिनवजलम असम अवदरयम्‌ माचायेप्यति 
तथा हि प्रायः आद्रान्तरात्मां सवः कम्णावृत्तिः भवति | ३३ ॥ 
अथः- निष, त्याग दिये हं आमभूषण निस्कीं एसी वारवार 
अतिदुःखते शय्याके मध्यभागमं रखी इई कोमट देहको धारण 
करती हुई वह तञ्चको भी नवीन जटरूप आंसू अव्य गिरवावेगी 
कंयांकिं बहुत करके द्यायुक्त अन्तःकरणवाठा सवही जन दयायुक्तं 
मनकी वृत्तिवाटा होता ट ॥३३॥ 


भावाथः-जित्तके भूषण दूर कर दिये है, जो अतिदुःखमे 
वारंवार शास्याके समीपभागमं पडा हआ हं एेसे अत्यन्त कोमल 
दारीरको धारण करनेवाटी अवरको तूं देखेगा तो अवश्य नवीन 
जटरूप१ आसुओंको गिरवेगा क्याकिं जिसका अन्तकरण काम 
होता है उसका वतव द्यायुक्त होता है ॥ ३३ ॥ 

जने सख्यास्तव मयि मनः संभूतस्नेहमस्मा- 


(क्क + 


दद्त्थमूता ज्रथमवरह$तामह्‌ तकया ॥ 

१-८ आद्रान्तरात्मा ? इस शब्दम %@ेष हे, जिसका अन्तःकरण भद्रं अर्थात्‌ बलयुक्त 
हे वह हुआ " अद्रान्तरात्मा मेव › सथवा अप्रं कष्टिये दयायुक्त हे आत्मा अथात्‌ अन्त 
करण जिसका वह हुभा ° अद्रान्तरात्मा २ । 

२-६स कष्नेसे तू शीघ्र जाकर उसको सावधान कर, नदी तो उसका प्राणन्तं हो 
जापग। यह यक्षते पूवत िया। 





( ११६ ) मेघदूते उत्तरादधेम्‌- 
वाचालं मां न खट्‌ सुभगम्मन्यभावः करोति 
परत्यक्षं ते निखिटमचिराद्धातरुक्तं मया यत्‌ ॥ २४ ॥ 


पटन्छेदः-जाने सख्याः तव मायि मनः सम्भृतस्रेहम्‌ अस्मात्‌ इत्थ- 
म्भूताम्‌ ्रथमविरहे ताम अहम्‌ तकेयाभि वाचालम्‌ माम्‌ न खदु सुभगम्मन्य- 
भावः करोति प्रत्यक्षं ते निखिलम्‌ अचिरात्‌ भ्रातः ! उक्तम्‌ मया यत्‌ ।॥ ३४ ॥ 

अन्वयः-हे मेव ! तव सख्याः मनः मधि सम्म्रतस्रेहम्‌ जाने अम्मात्‌ प्रथम- 
बिरह ताम इत्थ॑म्भूताम्‌ अहम तर्कयामि सुभगम्मन्यभावः माम्‌ वाचाल्म न 
करोति खलटु किन्तु हे भातः ! मया यन्‌ उक्तम तत्‌ गिखिलम अचरान ते 
परत्यक्षम भवेप्यति ॥ ३४ ॥ 

अथः-रे मेध ! ती सखीका मन मुश्चम अधिकः टे प्रीति जित्तका 
एसा जानता द इस कारणसे प्रथमश्रियोगमे उसको पूर्वोक्त अवस्थाको 
प्राप होनेवारी मँ तक करता हं । अपनेको भाग्यशाली माननापन 
मुञ्चफो वाचाट नह करता है, यह निश्चय है; परन्तु हे भाई ! मेने 
जो कहा वह सव शीघ्रही तेरे दृष्टिगोचर होगा ॥ ३४ ॥ 

भावार्थः-तेरी सखी अर्थात्‌ मेरी खीका मन सुषम परिपणे मेम 
करनेषाखा ह यह म जानता हं ओर इसी कारण वियोगके प्रारम्भमं 
पूर्वोक्त दजश्चा दृ होगी; यह अनुमान करता द्रं । अपने भाग्यराटी- 
पनफे अभिमानसे भैं वाचाटता नहीं करता हं इससे हे बन्धो ! जो में 
कहता दं सो सत्य है, तुञ्चको भी शीघ्र प्रत्यक्ष हो जायगा ॥ ३४ ॥ 


रुद्धापाङ्परसरमटकैरञजनस्नेहशून्यं 
प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृतभूविलासम्‌ ॥ 





१-८ आलोके ते निपतति ”” इत्यादि पूर्वोक्त आठ अवस्था जिसको प्राप्त हुं 
हे, वियुक्तं कामी जनोको दश्च प्रकारकौो कामावस्था प्राप्त होती हे ठेसा कामशाच्रमें कटा 
हे । जेषे-“ दकंसंग, मनःघंग, सकल्प, जागर, करता, अरति, विप्रयत्याग, उन्माद, मूच्छ 
आर अन्त ? इनमे प्रथम दकसंगरूप अव्या अदृष्ट वस्तुमात्रमिं उत्पन्न दानवाटी दै इष 
कारण बह यक्षन्नीको नही प्राप्त हूर भार पिल भन्तवस्था मरण उसको नहं भाप ह 
रसर्भग हेनेके कारण वहु वणन करना कविको इ नरश हे । 


भाषाटीकादिसमेतम्‌ । ( ११७) 


तप्थासने नयनमपारिसंरि शके मृगाक्ष्या 


मीनक्षोभाचटकुवलयश्रीतुलामेष्यतीति ॥ ३५ ॥ 

पदच्छेदः-रुद्धापांगप्रसरम्‌ अलकैः अशजनस्नेदरुत्यम्‌ प्रत्यादेशात्‌ अपि च 
मधुनः विस्प्रतश्राविटासम्‌ त्वायि आसन्ने नयनम्‌ उपरिस्पन्दि रंक ख्गाल््याः 
मीनक्षोभात्‌ चक्ुबख्यश्रीतुराम्‌ एष्यति इति ॥ ३५ ॥ 

अन्वयः-अलृकः वृद्धापाङ्धप्रसरम्‌ अखनस्वंहशूल्यम्‌ अपि च मधुनः प्रत्या- 
देशात्‌ पिस्मरतश्चूावलासम्‌ स्वाथे आसन्ने सति उपरिखन्दि सगाक्ष्याः नयनम्‌ 
मीनक्षोभात्‌ चलक्रुबख्यश्रीतुखाम्‌ एष्यति इति रके ॥ ३५ ॥ 

अथः-केदासि रोका गया हे कोनोंका विस्तार निप्तके, अंजनकी 
स्निग्धतासे शून्य ओर मदक त्यागसे विस्मृत हो गया हे भरुकुशका 
विलास जिसका, तेरे समीप होनेपर उपरके भागम फडकनेवाटा 
मगनयनीका नेत्र मत्स्योके चटनेसे चश्टकमटक्री शोभके सारस्यको 
प्रप्र होगा, इस प्रकार अनुमान करता दू ॥ ३५॥ 

भावार्थः-केशोकी आड होनेसे जिसके कोने ठके दए हं आर 
अंजनके न होनेसे जिसमं तरी नहीं है तथा मदिरापानके त्यागमे नो 
भ्रुकुटीविला सको भूर गया हे एेसा मृगनयनीका तेरे जानेसे उष्वभागम 
फटकनेवाला वामनेत्र मच्छियोके फिरनेसे कम्पायमान कमलके 
समान होगा यह सुञ्चको अनुमान होता ह ॥ ३५॥ 


वामश्वा्याः कररुहपैखच्यमानो मदीये- 
सुक्ताजाटं चिरपारचितं त्याजितो दैवगत्या ॥ 








१-ल्निर्योका वामनेत्र ऊर्व्वभागमे फक डनेपर इच्छित फल देताहे, यह “निमिपनिदान?' 
नामक प्रन्यमे कदा दे जेसे- 
°“ स्न्दान्मूधिं च्छन्नरखाभं कुलटे पद्रपश्कम्‌ । 
इरां द्शोरष्वमपागे हा नमादिशेत्‌ ॥ 
यदपि यहां वामनेन ेसा उ्टेख नदीं किया है तथापि कलिरयोका वामअग श्रेष्ट होता ई 
इस कारण वामनेत्रका अ्रदण किया ह जसे- 
८ वामभागस्तु नारीणा परतां श्रषटष्वु दाक्षिणः । 
शुनि देवादिपूजायां द्न्देऽलेकरणेऽपि च ॥ ”? 


(११८) मेघदूते उत्तरादंम्‌- 


संभोगान्ते मम सश्ुचितो हस्तसषाहनानां 
य स्यत्य॒रुः सरसकदलीस्तम्भगोरश्टत्वम्‌ ॥ २३६ ॥ 

पद्च्छेद्‌ः-वामः च अस्याः कररुहपदैः मुच्यमानः मदीयैः मुक्त जारम्‌ 
चिरपरिवितम्‌ त्याजितः दैवगत्या सम्भोगान्ते मम समुचितः हस्तसंवाहनानाम्‌ 
यास्यति ऊरूः सरसकदलीस्तंभगोरः चर्त्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अन्वयः-मदीयैः कररुहपदैः सुच्यमानः चिरपरिचितम्‌ मुक्ताजारम्‌ दैवगत्या 
त्याजितः सम्भोगान्ते मम हस्तसंवाहनानाम्‌ समुचितः सरसकद्रीस्तम्भगौरः 
अस्याः वामः उरुः चटस्वम्‌ यास्यति ॥ ३६ ॥ 

अथः-मेरे नखोके चिद्रोसे रदित, बहुत काटसे अनुभव किया- 
हुआ मोतियोंका जाट पारन्धवदय जिससे दूर कर दिया दै, सम्भोगके 
अन्तमं मेरे हाथांसे मदनके योग्य रसयुक्त कदलीके खम्भके समान 
गोरणं इसी बायीं जंघा च॑चरपनेको प्राप्त होगी ॥ ३६ ॥ 

भावाथः-गेरे नखाके चिहासे रदित, बहुत कालका धारण किथा 
हुआ मोतियोंका कटिभूषण जिसका प्रारब्यवर इस समय दूर हो 
गया है ओर सम्भोग करनेके अनन्तर मेरे हाथांसे दावने योग्य तथा 
गीटी कदखीके समान गोरणं उसकी जंघा तेरे जानेसे 
फडकेमी ॥ ३६ ॥ 


तस्मिन्काठे जलद यदि सा टब्धनिद्रासुखा स्या- 
दन्वास्येनां स्तनितविसुखो याममात्रं सहस्व ॥ 

मा भूदस्याः प्रणयिनि मायि स्वभटभ्धे कर्थचित्‌ 
सयः कण्डच्युतुनठताग्रन्थि गादोपगरहम्‌ ॥ ३५७ ॥ 


पद्च्छेदः-तासिन्‌ काङे जल्द यादि सा छब्धानद्रापुखा स्यात्‌ अन्वास्य 
एनाम्‌ स्तानितविमुखः याममात्रम्‌-सहस्वद्षमा भूत्‌ अस्याः प्रणयिनि मायि स्वप्न- 
म्ये कथंचित्‌ सद्यः कण्ठच्युतभुजरताम्रन्थि गाढोपगूढम्‌ ॥ ३७॥ 


१-ज्नर्योकी बाई जंघा फडकना संगमोगसुख प्राप्तिका रक्षण दै यह्‌ “ निमित्त. 
निदान › नामक प्रथमे का है । नेसे-“उरोः सन्दादतिं बिथादु्बोः प्रापि एषाप्रसः ।)१ 


माषादीकादिसमेतम्‌ । ( ११९ ) 


अन्वयः-हे जङ्दं ! यदि तस्मिन्‌ कारे सा छन्धानिद्राुखा स्यात्‌ तहि 
एनाम्‌ अन्वास्य स्तानिताषेमुखः सन्‌ याममात्रम्‌ सहस्व अस्याः प्रणयिनि मयि 
कथचित्‌ स्वप्ररब्ये गाढोपगूढम्‌ सदयः कण्ठच्युतभुजलताप्रन्थि मा मूत्‌ ॥३७॥ 
अथः-हे मेघ ! यदि उस समय वह निद्रासुखको प्रप्र हृं दो 
तो इसको अनुसरण करके गर्जनरहित होकर प्रहरभर धीरजधर, इसके 
प्रिय मेरे अतिकटिनसे स्वप्रमें प्राप्त होनेपर, चट आंगन शीघ्र कंठसे 
छट गई हे सुजारूप कतार्ओकी गांट जिसकी एेसा न दो ॥ ३७ ॥ 
भावाथः-दे मेव ! तुं जायगा उस समय यादि दह निद्रासुखका 
अनुभव करती हो तो उसके पीछेकी ओर वैटकर चुप होकर एक 
पहरतक वाट देखना । क्यांकि उसका प्रियपति जो भ उसकी अति 
फटिनपे स्वरम भट होनेपर अपनी थुजाओंरूप रुताओसे गर्मे डरी 
हुई गांठ निद्राभंग होनेषर दूट न`जाय ॥ ३७॥ 


तासत्थाप्य स्वजलकणिकाशीतटेनानिटेन 

प्रत्याश्वस्तां सममभिनवेजाटकेमारतीनाम्‌ ॥ 
विदद्धभेः स्तिमितनयनां खत्सनाथे गवाक्षे 

वक्तुं धीरः स्तनितवचनेमांनिनीं भकमेथाः ॥ ३८ ॥ 


पद्च्छेदः-ताम्‌ उत्थाप्य स्वजलकाणिकारीतलेन अनिटेन प्रत्याश्चस्ताम्‌ 
समम्‌ अभिनवैः जाठ्कैः माकतीनाम्‌ विदयुद्रभः स्तिमितनयनाम्‌ त्वत्सनाये 
गवाक्षे वक्तम्‌ धीरः स्तनितवचनेः मानिनीम्‌ प्रक्मेथाः ॥ ३८ ॥ 


अन्वयः-ताम्‌ स्वजटकणिकाञ्चीतटेन आनेखेन उत्थाप्य अभिनवैः मारतीनाम्‌ 





१-पदिके २५ वें श्टोकमें ‹ उकिद्राम्‌ › यह विशेषण दिया दं श्सञे शस यक्षो ज्ञीको 
निद्रा नक भाती थी यह प्रकट होता है जोर यहां निद्राुखका धनुभव करना कहा हे 
सते यहां पूर्वापर विरोध आता है यदह शंका करना योग्य नही क्योकि यदा सातवी 
भव्या कटी र बसमें कभी २ निकर भाती हे । 


( १२० ) मेघदूते उत्तराद्ंम्‌- 


जाके: समम्‌ प्रत्याश्वस्ताम्‌ व्वत्सैनाथे गवाक्ष स्तिमितनयनाम्‌ मानि 
नीम्‌ विद्युद्र्भः धीरः स्तनितवचनैः वक्तुम्‌ प्रक्रमथाः ॥ ३८ ॥ 


अ्थः-उसको अपने जरके कणांसे शीतर वायुसे उटाकर नवीन 
मारतीकी कटिके साथ जगनेवाटी, तेरेसहित ्षरोखेमं निश्चर्‌ 
है नेत्र जिसके एेसी मानवतीको विजटी है भीतर जिसके एसा धीर 
टोकर गर्जनरूप शब्दोसे वार्ताखाप करनेको प्रारम्भ कर ॥ ३८ ॥ 

भावा्थः-तेरे जरुकी चिन्दुआसे शीतल हई पवनसे उसको 
जगाकर, तदनन्तर मारतीके पुष्पके साथमं जगनेवाटी ओर निस 
सरोखेमे तँ वैठेगा उसको निश्च नेसे देखती हरं विचारश्ीर उस 
सरीको विजटीयुक्त यैरयपूवंक गर्जनारन्दसे वार्ताराप करनेका 
प्रारम्भ फर ॥ ३८ ॥ 


भतुर्मिंत्ं प्रियमविधवे विदि मामम्बुवा 
तत्सदेशेहेदय निहितेरागतं त्वस्समीपम्‌ ॥ 
यो ब्रन्दानि वरयति पथि भराम्यतां पोषितानां 


मन्द्रजषिग्धेध्वैनिभिरवरवेणिमोक्षोरसुकानि ॥ २३९ ॥ 


पद च्छेद्‌ः-भतुः मित्रम्‌ प्रियम्‌ आविधवे विद्धि माम्‌ अम्बुवाहम्‌ सन्देशः 
हृदय निहितेः आगतम्‌ त्वत्समीपम्‌ यः बृन्दान त्वरयति पाथे भ्राम्यताम्‌ प्रोषि- 
तानाम्‌ मन्द्रसिग्धेः ध्वनिभिः अवरवेणिमोक्षोत्पुकानि ।॥ ३९ ॥ 


~ ३ (५ (५ ४८ 
अन्वयः-हे अविधवे! माम्‌ मतः प्रियम्‌ मित्रम्‌ हदयनिषहितैः तत्सदेरीः 





१-जलकभोसे युक्त शीतल वायुके स्यशंसे माखतीका कल प्रफुलिति हो गहं टं उषी 
प्रकार वह भी अपना उदासीनताकों छोडकर खाचेत्त होगी इस प्रकार यक्षकी ह्लीका नाजु- 
[र [य 
कृपना एूलके समान दिखलाया दे । 
्‌-सनाथ कादिय सहित जसे- 
* ® [क्क्व क क ४ 
^“ सनाथं प्रयुमत्याहुः सहिते चित्ततापिनि । ”-ईति शब्दाणंवः । 


३-इस विशेषणसे यह्‌ सूषित क्षया कि तेरा पाति जीवित ६। 


मी 2 ` भ ०2 क 3) 


क दन 


भाषादीकादिप्तमेतम्‌ । ( १२१) 


सवेत्समीपम्‌ आगतम्‌ अम्बुवाहम्‌ बिद्धि यः अब॑लवेणिमोषोत्सुकानि पथे 
भ्राम्यताम्‌ प्रोषितानाम्‌ बृन्दानि मन्द्रलिग्धैः ध्वनिभिः सखरयति ॥ ३९ ॥ 


अथेः-““ हे सुहागिन | सञ्षको अपने पतिका प्रिय मित्र॒ हृद्यमे 
रखे हए उस पतिके सन्देशोसे तेरे समीप आनेवारे मेघको जान, जो 


ल्ियांकी वेणी खोटनेमे उत्कटित मार्गमे विश्राम पानेषाले प्रवासियाके 
७ न स 
समूर्हाको गम्भीर ओर प्रिय शब्दसि शीघ्रता करावा हे ” ॥ ३९ ॥ 


मावार्थः-“* हे सौभाग्यवति ! तरे भर्ताका प्रियमित्न मं मेष तुञ्जसे 
कहनेके निमित्त उसके संदेक्षको मनम रखके तेरे समीप आया हूं 
पसा जान, मर केवट सन्देशे परटरवानेवाखादही नर्द किन्तु सियोके केश- 
पा खोटनैमं उत्पुकं प्रवासियोके समूहको अपने गम्भीर आर 
प्रिय शब्दोसे स्थानपर जानेको शीघ्रता करानेवाला दं अथात्‌ जव 
साधारण पुरूषांका इतना उपकार करतां तो फिर मित्रके 
विषयमे तो कहनादही क्या ह › ॥ ३९ ॥ 


इत्याख्याते पवनतनयं मेथिीवोन्युखी सा 
त्वासु्कण्डोच्छतितहदया वीक्ष्य संभाव्य चेव ॥ 
शरष्यत्यस्मास्परमवरहिता सोम्य ! सीमन्तिनीनां 
कान्तोदन्तः सुहृदुपगतः संगमात्किचिदूनः ॥ ४० ॥ 
पदच्छेदः-दइति आख्याते पवनतनयम्‌ मेथिली इव उन्मुखी सा त्वाम्‌ 
उत्कंटोच्छवसितहृदया वीक्ष्य सम्भान्य च एव श्रोष्यति अस्मात्‌ परम्‌ भव- 


हिता सौम्य ! सीमन्तिनीनाम्‌ कान्तीदन्तः सुहृदुपगतः सगमात्‌ किश्चित्‌ 
ऊनः ॥ ४० ॥ 








१-पतिके परदेशे जानेपर उसी दिन वाधौ हुं वेणी जबतक वह न भावे, तबतक नी 
सोके, यह “ प्रोषितभतृका ›› का धमं है ओर मेषददेन होनेपर प्रवात पुरुषांको क्नीसे 
मिलनेकी इच्छा होती हे, इस आशयसे यद कदा हे । 
१६ 


( १२२) मेघदूते उत्तराद॑म्‌- 
अन्वयः-दइति आख्याते पबनतनयम्‌ मैधिटी इवं सा उन्मुखी उत्कण्ठो- 
च्छ्रवसितह्दया साम्‌ वीक्ष्य सम्भान्य च अस्मात्‌ परम्‌ अवहिता श्रोष्यति 
एव हे सौम्य ! सीमन्तिनीनाम्‌ युददुपगतः कान्तोदन्तः संगमात्‌ किंचित्‌ 
ऊनः ॥ ४० ॥ 
अर्थः-दस प्रकार कहनेपर पवनङ्कमारको सीताके समान वह 
यक्षी स्री उपरको रहै सुख जिसका रेसी उत्कंटासे विककित र 
अन्तःकरण जिसका एसी दोती हश तुञ्चको देखकर ओर संमान 
करके इससे आगे सावधान टोती इर श्रवण करेगी । हे साधो 
जिर्योको मित्रके द्वारा प्राप्न हआ पतिका वृत्तान्त संगमसे कुछ कम 
होता है ॥ ४० ॥ 
भावार्थः-रस प्रकार कहनेके अनन्तर, सीता हनुमानको अपने 
पतिका विश्वस्तदूत मानकर उसके भाषणको सुननेमें जेसी उत्कटित 
हृ थी, उसी प्रकार मेरी प्रियाका अन्तःकरण प्रफुलित होगा वह 
मुख उपरकफो करके तुक्चको मेरा मिच्च मानकर देखेगी ओर सावधान 
चित्तसे सव वृत्तान्त सुनेगी, इसमें संदाय नदीं । क्योकि हे साधो । 
मित्रके मुखसे प्राप्त आ पतिका वृत्तान्त स्ियोकों प्रत्यक्ष संगसे 
फिथित्‌ दी न्यून सुख देता है॥ ४० ॥ 
तामायुष्मनू ! मम च वचनादात्मनथोपकतु 


नुया एवं तव सहचरो रामगियांभमस्थः ॥ 


१-सीता भ दोश्वाटिकामें बेटी हहं थी । इतेनदीमे हयुमान्‌ रामचन्द्रका दूतपना 

स्वीकार कर्के सीताकी खोजर्मे कंकापुरयरमे गये । वहां सरीताको देखकर दुडानेके 
विषयमे आश्वाप्षन दिया तव सीत्तक्रे मनकी जैसी स्थिति हु थी वेषा इस प्रसंगमे 
यक्षकी ज्ञीकी होगी, एसा भभिप्राय दे । सीता मौर हनुमानूकी उपमापे यक्षी 
जीका पतिव्रतापन भोर मेधका दूत गुणसंपन्नत्व न्यंजत होता है 1 दूते गुण रघाकर- 
प्रथमे कटे है जसे- 

^ ब्रह्मचारी बली धीरो मायावी मानवर्जितः । 

धीमायुदाे निःश्की वक्ता दूतः किया भवेत्‌ ॥ 


२-“ नारी सीमन्तिनी ब &: ” इत्यमरः । 


भाषादीकादेस्तमेतम्‌ । ( १२३) 


अव्यापन्नः कुशरमवबटे पृच्छति तां वियुक्तः 
पवोभाष्यं सुटमविपदां प्राणिनामेतेदेव ॥ ४१ ॥ 

पद्च्छेदः-्वाम्‌ आयुप्मन्‌ मम च वचनात्‌ आत्मनः च उपकतुम्‌ त्रयाः 
एवम्‌ तव सहचरः रामगिर्याश्रमस्थः अव्यापन्नः कुदाटम्‌ अबले प्रच्छति त्राम्‌ 
वियुक्तः पूवांभाप्यम्‌ युखभाव्रेपदाम्‌ प्राणिनाम्‌ एतत्‌ णव । ४१ ॥ 

अन्वयः-हे आयुप्मन्‌ ! मम॒ वचनात्‌ च आत्मनः उपकतुम्‌ ताम्‌ एवम्‌ 
त्रयाः हे अबले ! तव॒ सह चरः रामगियाश्रमम्थः अन्यापन्नः वियुक्तः तवाम्‌ 
कुशलम्‌ प्रच्छति । तथा हि युरुभविपद्‌ाम्‌ प्राणिनाम्‌ एतन्‌ एव पूवाभाप्यम्‌ 
भवति ॥ ४१ ॥ 

अ्थंः-६ आयुष्मन्‌ ! मेरे कहनेसे ओर अपनेको उपकार करके 
कृतार्थं करनेको इस प्रकार कथन कर, “ हे खी ! तेरा प्रियपति राम- 
गिरिपवेतके आश्रमम निवास करता हआ जीवन धारण करता 
हुआ बियुक्त होकर त्षको कुरार पुता हे " । क्याकि अनायास 
विपत्तियोको प्राप् दोनेवारे प्राणियोका यही प्रथम पूछने योग्य 
रोता हे ॥ ४१॥ 

भावाथः-हे चिरंजीव ! मेरी प्राथनाको स्वीकार करके अपनेको 
परोपफारसे करतां करनेके निमित्त तर जाकर उससे इस प्रकार कहो 
कि “ हे अवले ! तेरा प्रियपति रामगिरिके आश्रमो सुखपूरवक हे । 
तु्चसे वियुक्त होकर तँ शर है ना ? इस प्रकार पता हे । कयाकिं 
अकारण विपत्तिको प्राप्त हानेवाडे प्राणियोको प्रथम कुशर पृछना दी 
योग्य हे॥ ७१॥ 

अङ्गेनाङ्कं प्रतनु तेना माटतप्तन तप्त 


छे [कप क कि, को 
सार्णाश्चुद्रतमार्वेरतात्कण्ट सुत्क ण्ठेन ॥ 
१-रस शछोकका चौथा चरण भरत, रामनाथ भर दरेगोविन्द ये र॑काकार 
अगे ङ्ख अनुसार मानते दं जते-“ भूतानां दि क्षयिषु करणेष्वायमाश्वास्यमेतत्‌ । ?” 

अर्थ-- क्योकि प्राणियोकि नादवान्‌ शरीसेका यद ऊरालदी समाधाना कारण दे, 
रेरा भभं करते ह । 


( १२४) मेघदूते उत्तराद्ध॑म्‌- 
उष्णोच्छासं समधिकतरोच्छासिना दृरषती 
9 र, क क न, ८ € 
संकत्पेसतर्विंशति विधिना वैरिणा रुद्धमागेः ॥ ४२ ॥ 
पदच्छेदः-अद्घेन अङ्खम्‌ प्रतनु तनुना गाढतपेन तप्तम्‌ साखेण अश्रुदरतम्‌ 
अविरतोतकण्ठम्‌ उत्कठितेन उष्णोच्छवासम्‌ सभधकतसरोच्छबासिना दूरवर्ती 
संकल्पैः तेः" विति विधिना वैरिणा रुद्धमागैः ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः-किच दुरवर्ती वैरिणा विधिना शुदमागेः सः तनुना गाठतप्रेन 
सारेण उत्केठितेन समधिकतरोच्छवासिना अद्धन प्रतनु तप्तम्‌ अश्रुतम्‌ अबि- 
रतोत्कण्ठम्‌ उष्णोच्छवासम्‌ अङ्खम्‌ तेः संकस्पैः विराति ॥ ४२ ॥ 


अर्थः-अौर दूर रहनेबाटा राघरुप्रारन्धसे रोका गया रहै मार्ग 
जिक्षका एेसा वह तेरा पति दुब, अत्यन्त तापको प्राप्त होनेवारे 
आसुओंसे सहित, उत्कण्टायुक्त, अत्यन्त सांस छेनेवारे, शरीरसे 
दुब, सन्तापयुक्त, आंसु ओंसे भीने हए निरन्तर उत्कण्ठाषारे, गरम 
सांत्त ठेते हए शरीरको उन मनोरथांसे प्रवे करता हे ॥ ४२ ॥ 


भावाथेः-दूर देदामे पडा हुआ ओर तेरे समीप अनेका जिर्तका 
मा प्रारन्धद्प रादरुने रोक लिया हे एेसा वह तेरा पति मपनी अनु- 
भवकी दई दुःखकी दशाको तेरे विषयमे इस प्रकार कषटपना करता 
हे किं जिस प्रकार मेरा शरीर विरदसे इवे ओर सन्तापयुक्त हे इसी 
प्रकार तभी वियोगके दुःखमे दुबे होकर कामनज्वरसे जरती होगी । 
जेसे भ तरे स्मरणे वार्वार नेमं जट रखता ह ओर तेरे मिनेमे 
अत्यन्त उत्कटित होता हं, उसी प्रकार तभी सवदा दुःखके आंसु- 
असि स्नान करनेवारी द्योकर मिटनेमें अत्यन्त आतुर होगी ओर 
विरहके दुःखते मेँ जैसे बड़ी वदी स्वाप्त रेता हं उसी प्रकार तुभी 
टेती होगी ॥ ४२॥ 


एज्या 


चद 


१-सनातन भोर मष्टिनाथको छोडकर व।की सकाकार तः" के स्थानम “ते? 

२; [4 य्‌ नत नि क॥ ७ > 

पाट मानते दं वस्तुतः यह पट्टी योग्य प्रतत दता हे क्योकि तद्‌ शब्दका यदा 
विरेष उपयोग नदीं दाखता ॥ 


भाषादीकादिसमेतम्‌ । ( १२५) 
शब्दाख्येयं यदपि किट ते यः सखीनां पुरस्तात्‌ 
कणे टोलः कथयितुमभूद्ाननस्पशेलोभात्‌ ॥ 
सोऽतिक्रान्तः भ्रवणविषय लोचनाभ्यामरश्य- 
स्त्वासुत्कण्ठाविरचितपदं मन्मुखेनेदमाह ॥ ४३ ॥ 
पद्च्छेदः-राब्दाख्येयम्‌ यत्‌ अपि किरते यः सखीनाम्‌ पुरस्तात्‌ कर्णे 
रोकः कथयितुम्‌ अभून्‌ आननस्पशखोभात्‌ सः आतिक्रां तः श्रवणविषयम्‌ छोच- 
नाभ्याम्‌ अदृश्यः ताम्‌ उत्कण्टाविराचेतपदम्‌ मन्मुखेन इदम्‌ आदह ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः-हे अवले ! सखीनाम्‌ पुरस्तात्‌ आननस्पदखोभात्‌ शब्दाख्येयम्‌ 
यत्‌ वचनम्‌ अपि कर्णे कथयितुम्‌ लोटः अभूत्‌ किट श्रवणाविषयम्‌ अतिक्रान्त 
तथा छोचनाभ्याम्‌ अदृश्यः सः ते प्रियः लाम्‌ उत्कंठाविरचितपदम्‌ इदम्‌ 
मन्मुखन आह्‌ । ४३ ॥ 

अथेः-हे अवटे ! सखियाके आगे मुखस्परं करनेकी इच्छसे राब्दमे 
कटनेफे योग्य जो वचन भी कानमं कटनेको उत्सुक दुआथा 
निश्चवयकरके कानके मागको अतिक्रमण करनेवाला ओर नेत्रासे नही 
दीखनेषाला वह तेरा प्रियपति तुञ्चको उत्कण्ठासे रचना किये गये 
दाग्द जिसमें सा यह वृत्तान्त मेरे मुखसे कहता है ॥ ४३ ॥ 

भावार्थः-हे अवरे ! तेरी सखियाके आगे जो वात्ता वचनसे 
कहने योग्य थी, उसकोभी मुखचुम्बनके खोभसे कानमं कटनेको जो 
उत्कण्ठित होता था; उस प्रियपततिका वात्ताछाप इस समय दूर हानेके 
कारण तुञ्चको सुननेको नहीं मिट सकता ओर तुक्चको वह दृष्टिगोचर 
भी नहीं शे सकता इस कारण उत्कण्डयुक्त रब्दासे मेर दारा इस 
प्रकार कहता हे ॥ ४२ ॥ 

-वियोगके समय सटशवस्तुका दशन, चित्रदशेन, स्वप्नदरन अर अंगषृष्ठवस्ुदशन 
य॒ चर्‌ वरहा ओर कामपात परषाक$ चत्तावनदकं उपाय € सद्र बणपताक्ा 
नामक प्रन्थमे कदा दै- 

८ वियोगावस्थापु प्रियजनसरक्षानुभवनम्‌ 
ततापित्रं क्म स्वपनसमये दशेनमपि 
तदगद्युष्टानामुपनतवना दश्चंनमापि 
प्रतीकारोऽनेगन्ययितमनसां काऽपि गदितः ॥ 
येद चार उपाय चार शोकम वर्णित द । 





( १२६) मेषदूते उत्तराम्‌ 


श्यामास्वङ्गं चकित हरिणीमेक्षणे रश्िपातें 
वक्रच्छायां शशिनि शिखिनां बहभारेष केशान्‌ ॥ 


उत्पश्यामे प्रतनु नदीवीचिषु भूविखासान्‌ 
हन्तेकसििन्कविदपि न ते चण्डि ! सारश्यमस्ति ॥४४॥ 
पदच्छेव्‌ः-श्यामासु अंगम्‌ चकितदारे गीप्रक्षण रषटिपातम्‌ वक्वच्छायाम्‌ 
शशिनि शिचिनाम्‌ वहभरेु केशान्‌ उत्पश्यामि प्रवतुपु नदीवीचिपु भ्रविटा- 
सान्‌ हन्त एकस्मिन्‌ कवचिन्‌ अपि न त चण्ड ! सादरयम्‌ अस्ति ॥ ४४॥ 


अन्वयः-दयामापु अगम्‌ चकितहरिणीग्र्रणे टणिपातम्‌ दारिनि वक््रच्छायाम्‌ 
शिलिनाम्‌ बहेभारेषु कान्‌ तथा प्रतनुपु नदीवीचिषु श्र विष्टासान्‌ उत्प्रयाभि 
तथा अपि हन्त ! कचित्‌ एकस्मिन्‌ वस्तुनि अपि ते सारश्यम्‌ न अस्ति| ४४॥ 
अथः-प्रियंग नामबारी रुताओम रारीस्को, भयभीत हरिणीफे 
देखनेमं टष्टिपातको, चन्द्रमाम मुखकी कान्तिको, मनगूररोके पिच्छोके 
समूहामं केराको आर अतिसूक्ष्म नदीकी तरंगमिं भ्रुककरीतिरसाको 
देखता हं । पर खेद टै, हे कोपने ! कटीं एक वस्तुमे भी ते 
सटशता नही ट ॥ ४४ ॥ 
भावाथेः-है सुन्दरि ! प्रिय॑गुरतामं तेरा नाज्ञकपना, डरी हई 
हरिणीके देखनेमं तेरा देखना, चन्द्रमामें तेरे मुखकी कान्ति, मोरेके 
पिच्छामं तेर केश ओर नदियांकी छोटी शोदी तरगोमं तेयं 
चाना भे देखनेको जाता हं परन्तु क्या करू, है चण्डि ! तेरी परी 
पुरी सटराता किसी वस्तुमभी नदीं मिती ॥ ४४ ॥ 


[01 
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१-यदां भूविलासोको नदीकी तर्गोकी दौ हुं उपमा यथा्थं होने ल्ि तरन्तो 
प्रतनु किय भवत्यल्प, यह्‌ अनुक्तगुण विशेषण दियादहं एषा नहीं करते तो भवि 
सोमे महत्वरेष आता आर स्वारस्य नष्ट हो नाता, शख कारण आौर एसे दोषनिवाः 
रणप्रसंगमे उपमानाविरोषण मनुक्तयुणप्रहणदूषित नह होता ३, यदह रसरतनाकरमंथमे 
कटा इं | 
““ ध्वन्युत्पाद्‌ युणोत्कर्षं मोगोक्तां दोषवारणे । 
विशेषणाश्दषस्थो नाप्त्यनुक्तगुणप्रह्‌ः ॥ » 


भाषादीकाटिसमेतम्‌ । ( १२७ ) 


त्वामाटिख्य भणयङकपितां धावरगेः शिखाया 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम्‌ ॥ 
असेस्तावन्सुटुरुपवचितेरेिरादप्यते मे 
करस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ तान्तः ॥ ४५ ॥ 
पद्च्छद्‌ः-र्वाम्‌ आरिख्य प्रणयकुपिताम्‌ घातुराभैः शिलायाम्‌ आत्मानम्‌ 
ते चरणपतितम्‌ यावन्‌ इच्छामि कतुम्‌ अस्रैः तावन्‌ मुहुः उपचितैः दष्टः 
आटटुप्यते मे कूरः तस्मिन्‌ अपि न सहते संगमम्‌ नौं कृतान्तः ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः-प्रणयकुपिताम्‌ साम्‌ घातुराग॑ः शिखायाम्‌ आटिस्य आत्मा- 
नम्‌ ते चरणपतितम्‌ कतुम्‌ यावत्‌ इच्छामि तावन्‌ मुहः उपचितैः अस्रैः म 
रष्टिः आप्यते करः तान्तः तस्मिन्‌ (चित्रे) जपि नी संगमम्‌ न सदहत।।४५५।। 
अथः -परीतिपू्ंक कोप करनेवाटी तुञ्षको धातुअकि रंगसि 
शिखामं टिखकर, अपनेको तेरे चरणामं गिरा दओ करनेको जवतकं 
टृष्छा फरता दू; तवतक वारंवार भरे हुए आयुसि मेर रषि रक 
जाती रह । निदेयी देव उस चित्रमंभी हम दोनोके संगमको नहीं 
सहता हे ॥ ४५॥ 
भाषाथः--दे परिये ! परेमकी अधिकतासे “ तु मेरे ऊपर कोप कर 
रही हं ” एेसा तेरा चित्र गू सिंगरफ आदि धातुसि शिलापर काद 
कर्‌ ““ तुञ्ञे मनानेके निमित्त तेरे चराम पां एसे अपने 
चिघ्रको देखनेकी ज्यांदी में इच्छा करता हं त्योही आंखोमिं भरे हए 
आंसुओकी आडसे कुछ नहीं दीखनेके कारण चित्ररेखन व्यापार 
वन्द हो जाता टै. दैवका निर्द॑यीपन कया कहूं, कि हम दोनोका संग 
चित्रम देखकरभी दृष्टको सद्य नहीं होता ह ॥ ४५ ॥ 
मामाकाशप्रणिहितथुजं निदेयाश्टेषरेतो- 
ठेन्धायास्ते कथमपि मया स्वमरसँदशनेषु ॥ 


१-३रस ोकके अगे नीचे लिखा इजा छक ५नेक पस्तकोमिं क्षेपकरूपसे छिखा 
किसो रीकाकाएले इ्रकौ टीकानी नदीं कौ हे क्योकि ‹ देयामाप्वगम्‌ " इत्यादि- 


रि 


( १२८ † मेषदूते उत्तराद॑म्‌- 


पश्यन्तीनां न खट बहुशो न स्थटीदेवतानां 

सुक्त(स्थुरास्तरुकिसटयेष्वश्चरेशाः पतन्ति ॥ ४६ ॥ 
पदच्छेद्‌ः-माम्‌ आकाराप्रणिहितभुजम्‌ निदयाण्छेषहेतोः र्ब्धायाः ते कथम्‌ 
अपि मया स्व्रप्रसंदरीनेषु पर्यन्तीनाम्‌ न खलु बहशः न स्थ्छीदेवतानाम्‌ 

मुक्तास्थुलाः तरुकिंसल्येषु अश्रुखेशाः पतन्ति ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः-स्वप्रसंदरनेपु मया कथमपि छ्धायाः ते निदेयाश्लेषटेतोः आका- 
राप्रणिदितमुजम्‌ माम्‌ पर्यन्तीनाम्‌ स्थीदेवतानाम्‌ मुक्तास्थुलाः अश्रुरेशाः 

तरुकिसट्येपु बहुशः न पतन्ति इति न खलु ॥ ४६ ॥ 


अ्थः-स्वमके दशनाम मुक्चसे अतिकठिनसे प्रप्र दूरं तेरी, दया 
रहित आशिगनरूप दैत॒से आकाशम फेटाये है सुजा जिसने रेसे 
मुक्चको देखते हए वनदेवताअकि मोतियके समान बडे आंसुओकी 
पिद वृक्षकि कोमल पत्तंपर वबहृतवार नदीं गिरती रै, 
यह नही ॥ ४६ ॥ 


भावाथः-स्वममं अतिकटिनस तेरी भट होनेपर इट आरछिगन 
देनेके निमित्त आकाशम दाथ उडानेवाछे मुञ्चको देखकर वनदेवताअकि 
मोतीके जैसे बडे बडे आंसुओंकी बिन्दुं वरक्षकि कोमर परोप 
वारंवार अवयदी गिरते है ॥ ४६ ॥ 


-पूरवांक्त छोकसे चार्‌ श्टछोकपयंत विरद्िजनोको चार चित्तविनोदके उपाय कविने 
कमसे वणन किया दै, वदां इस टोकफे मध्यमे अनेसे पएूर्वापरकम नदीं रहेगा, वद 
शछछोक यदह हे- 
«“ धारासिक्तस्यलसुरभेणत्तवन्मुखस्यात्य बाले | 
दूरीभूतं प्रतनुमपि म पचबाणः क्षिणोति ॥ 
धमान्तेऽस्मिन्विगणय कथं वासराणि बरजेयु- 
दिकसेसक्तप्रविततघनन्यस्तपूर्यातपानि ”” ॥ 
१-देवताओके आंसू पए्वीपर गिरना अद्यभलक्षण माना दे जेसे-- 
^ महात्मगुरुदेवानमश्रुपातः क्षितौ यदि । 
देररंशो महद्दुःखं मरणं च भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
इस॒ कारण यक्षके मरणका भय नहीं हं, एषा सूवित करनेके निमित्त यदह कदा कि 
वनदेवता अपने आसुओंको पर्वापर नदीं गिरने देते । 


भाषादीकादिसमेतम्‌ । ( १२९ + 


भिचा सयः किरखयपुटान्देवदारुद्रमार्णा 
ये ततक्षीरसुतिसुरभया दक्षिणन परवृत्ताः ॥ 
आटलिङ्खयन्ते गुणवति ! मया ते तुषाराद्धिवाताः 
यवै स्पृष्रं यद्वि किट भवदङ्कमभिस्तवेति ॥ ४७॥ 

पदन्छेद भित्वा सद्यः किसटयपुटान्‌ दवदारुद्रमाणाम्‌ य तत्क्षीरस््रति- 
सुरभयः दृश्षिणेन प्रवृत्ताः आलिङ्कयन्त गुणवति ! मया त तुपाराद्रिवाताः 
पूम्‌ स्पष्टम्‌ यादि किट भवेत्‌ अद्धम्‌ एभिः तव उति ॥ ४७॥ 

अन्वयः-द वदारुद्रमाणाम्‌ एकसलयपुटान्‌ सदयः मित्व [ ततक्षीरम्बुतिसुरभयः 
ये तुषाराद्रिवाताः दक्षिणन प्रवृत्ताः टे गुणवति ¦! पूवम्‌ एभिः वातः तव 
अंगम्‌ स्पष्टम्‌ भवत्‌ यादि किल इति मया आलिङ्कयन्त ॥ ४५ ॥ 

अथेः- देवदारु नामक वृक्षक कोमल पत्तरूपी टकनेको शीघ्री 
तोडकर उन देषदारुआंके रसके चूनेसे सुगधित टिमालयकी पवन 
दक्षिणमागंसे चर रही ह । हे गुणवति ! जो परिटे इन पवनोनि तेर 

[ (9१९ [७ ५ [+ ० क 

ारीरका यदि स्पदा किया होतो निश्चवयकरके इस बुद्धिसे सुक्चसे 
आिगित किये जाते हं ॥ ४७ ॥ 

भावाथेः-हे गुणवती म्रिये ! देवदारु वबृक्षके कोमल पत्तोको 
तत्काट मेदन करके चुए हुए रससे सुगन्धित होकर चलनेवाङी इनं 
पवनोँने दिगरय पवंतपर प्रथम तेरा अवय स्प किया होगा, यहं 
समश्षकर मं उन पवनांको सपद करता दं ॥ ५७ ॥ 


संक्षिप्येत क्षण इव मया दीषेयामा त्रियामा 
सवी वस्थास्वहरपि कथं मन्दमन्दातपं स्यात्‌ ॥ 


क्ष 





१-निरक्तिफार कहते हँ कि वायुका केवल स्पशं होता दे ओर वह अभूत द इस 
कारण भाकलिगन नदी हदो सकता फिर भी ` आरिग्यन्ते " रसा कट्‌ दै यह यक्ष 
उन्मत्त अवस्थामें था इस कारण उसका प्रलपित द अत एव कोई दोष नदहीह्‌ इसपर 


क~ = भ, (= म ~ ^ [व ९ 
मदिनाथ कते हं कि रेसा कहनेवाखा निशक्तकारटीं उन्मत्त हे क्योकि जिसका स्प 
हो सकता हे उमका आर्टिंगन होने कोई प्रतिबन्ध नहीं हे यह्‌ प्रत्यक्ष ३ । 


( १३० ) मेघदूत उत्तराद्ध॑म्‌- 
दर्थं चेतश्वटुलनयने | दुटेभप्राथनं मे 


[ ऋच्‌ % ( ऋक ५ के पि 

गाठोष्मामिः कृतमशरणं तद्वियोगव्यथामिः ॥ ४८॥ 
पदच्छेदः-संक्ठिप्येत क्षणः इव मया दीषेयामा त्रियामा सवोवस्थाघु अहः 
अपि कथम्‌ मन्दमन्दातपम्‌ स्यात्‌ इत्थम्‌ चतः चटुखनयने ! दुखेभप्राथनम्‌ म 

गादोप्माभिः कतम्‌ अरारणम्‌ व्वदवियागन्यथाभिः ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः-पया दीधयाभा भ्िया्मां क्षणः इव कथम्‌ सक्षिप्येत ? अहः 
अपि सवीवस्थाद्ु मन्दमन्दातपम्‌ कथम्‌ स्यान्‌ ? ह चदुङनयने । इत्थम्‌ 
दुखभग्रार्थनम्‌ मे चेतः गाटाप्माभिः व्वद्धियोगव्यथाभिः अश्चरणम्‌ कृतम्‌ ।४८॥ 


अभ॑ः-वडी बडी ह पहर जिसमे एेसी रात्रि मुञ्चे क्षणभरके 
समान किस प्रकार टी की जाय ? दिन भी सच समयमं अति. 
मन्द्‌ धूपवाटा किमि प्रकार हो? है चंचटनेत्रवारी ! इस प्रकार 
दुकंभ हे प्राथंना जिसकी .एेता मेरा चित्त अत्यन्त तीव्र तेरे वियो- 


गकी व्यथाओंति नही टे रक्षा करनेबाटा जिसका रेसा कर 
दिया गया ॥ ४८ ॥ 


भावाथेः-जिसके वीनां पहर षड प्रतीत होती हह एेसी ततरि क्षण 
बरावर ्रेसे हो? ओर दिनभी सव॒ कारमं तापरहित कैसे दो ! 
हे चचटक्षि ! इस प्रकारके अप्राप्य मनोरथासे भरः इआ मेरे 
अन्त$करणको तेरे वियोगकी अत्यन्त तीव्र व्यथाने अनाथ कर 
दिया ह ॥ ४८ ॥ 


१-विरहकं कारण षड प्रतीत दानवाङे । 


ए क ८९ @ द ८५ क 
२-रािके पिके पटरका पवाद ओर पिके प्रका उत्तराधं इनकी दिनमें 


गणना हे इष कारण राघ्रेका नाम “ त्रियामा ` कटा ह इष प्रकार क्षीरस्वामी 
र 13) 


कहते दं परन्तु वस्तुतः भादिके पहरका परवाद्रं भौर अन्तके पहरका उत्तराद्धं संष्याकाक 
होता है रात्रिकी तीनही पहर रोष रहती टे 1 


२-““तिग्मं तीतर खरं तीक्ष्णे चं हमुष्णं समं प्तम्‌ । ” दाति दरायुधः। 


भाषादीकादिसमेतम्‌ । ( १३१) 


नन्वात्मानं बहू विगणयन्नात्मनेवावटम्बे 
तत्कल्याणि त्वमपि सुतरां मा गमः कातरत्वम्‌ ॥ 
कस्यात्यन्तं सुखशरुपनते दुःखमेकान्ततो दा ? 
(4 + क क 
नी चेगेच्छत्युपारि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ ४९ ॥ 
पदच्छेदः-ननु आत्मानम्‌ बहु वषरिगणयन्‌ आत्मना एव॒ अवरम्बे तत्‌ 
कल्याणि ! त्वम्‌ अपि सुतराम्‌ मा गमः पातरत्वम्‌ । कम्य अव्यन्तम्‌ युखम्‌ 
उपनतम्‌ दुःखम्‌ एकान्ततः वा ? नीचः गच्छति उपारे च दशा चक्रनमिक्र- 
मेण ॥ ४९ ॥ 
अन्वयः-ननुं बहु वरिगणयन्‌ आत्मानम्‌ आत्मना एव॒ अवलम्बे तन्‌ हे 
कल्याणि ! त्वम्‌ अपि सुतराम्‌ कातरत्वम्‌ मा गमः । कस्य अत्यन्तम्‌ सुखम्‌ 
उपनतम्‌ वा एकान्तः दुःखम्‌ ? किन्तु दञ्चा चक्रनेमिक्रमण नीचैः च उपार 
गच्छति ॥ ४९ ॥ 


अथेः-हे प्रिये ! बहव गिनता हआ अपनेको अपने आप दही 
धारण करताह्र इस कारण हे सुभगे! त्त भी अत्यन्त पषगहरको 
मत प्राप्त हो । किमको अत्यन्त सुख प्रष्ठ हे या अत्यन्त दुःख; किन्तु 
अवस्था पर्ियेकी धारके फिरनेके समान नीचेकों आर ऊपरकों 
जाती ई ॥ ४९ ॥ 

भावा्थः-हे परिम ! तेरे सुखके निभित्त अनेक प्रकारके उपाय 
मनमें विचार करनेवाटा मँ जैमे तैसे अपने जीवितो धारण करता 
हं इस्त कारण हे सुभगे! तभी मेरी दुदशकेो श्रवण करके किंचि 


मी 











१-यह अन्यय आमन्त्रणार्थक हं । 
२-यहां अडागम होकर “अगमः ` एषः खूप होना चारि परन्तु माङ्का योग 
दानेसे ( ६ । ४। ७४ ) इस सूत्र$ भनुसार जडागमका निषेध होनिके कारण † गमः ' 
एता रह गया । 
# 
३-“* क्रमः शक्तौ परीपाटथाप्‌ ??-दति षिश्वः। 


४-पोही नीतिनैमी कहा है-“ चक्रवप्‌ परिवंतम्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ "† 


( १३२) मेघदूते उत्तराम्‌ 


न्मात्रभी भय मत कर । देख ती ! क्या किस्ीको सुख या इःख सदा 
एकता रहता है? परन्तु सुख ओर दुःख प्रत्येक प्राणीको परहियेके 
धारकी चाकी समान वारंवार प्राप्त होते हं ॥ ४९ ॥ 
= ० न्‌ ५ [९ थ न र 
शापान्तो मे मुजगशयनादुत्थिते शाङ्गपाणां 
शषान्मासान्गमय चतुरो लोचने मीटयित्वा ॥ 
पश्चादावां विरहगणितं त तमात्माभिटा्ष 
निर्क्ष्यावः परिणतशर्वद्रिकापु क्षपासु ॥ ५० ॥ 
पदच्छेद :-्ापान्तः मे भुजगययनात उव्थितत च्ाङ्खपाणौ रापान्‌ मासान्‌ 
गमय चतुरः छाचन मीखयेत्वा पश्चात्‌ जावाम्‌ विरहगणिम्‌ तम्‌ तम्‌ 
आत्माभिखापम्‌ निर्वह्न्यावः परिणतगरचन्द्रिकापु क्षपापु ॥ ५८ ॥ 
अन्वयः-शाङ्गपाणौ मुजगरायनान्‌ उत्थिते म॒ शपान्तः भविप्यति रोषान्‌ 
चतुरः मासान लोचन मीटखयित्वा गमय पश्चान्‌ आवाम्‌ षिरहगाणितम्‌ तम्‌ तम 
आत्माभिटापम्‌ पारेणतदरारचन्द्रिकापु क्षपासु निर्वेक््यावः ॥ ५० ॥ 
अथः-विष्णु भगवानके शेषरूपी शय्यासे उटनेपर मेरे आपका 
अन्त होगा; रोष चार महीनाको नेत्र मीचकर व्यतीत क(। पीछे 
हम दानां वियोगके समय गिने हुए उम उस अपने मनोरथको 
आस्वच्छ चांदनीवाटी रातियाम भोगगे ॥ ५०॥ 
भावाथः-शाङ्पाणि श्रीविष्णु भगवान्‌ जव शोषराय्यापरसे उठेंगे 
तच मेरे रापकी समापि हागी। इस कारण वाकी बचे हृए चार 
महीन।को आंख मीचके किसी प्रकार व्यतीत कर; तदनन्तर विरह 
काठके मनम विचामे हए अपने सम्पूणं मनोरथाको श॒रत्कालकी 
स्वच्छ चांदनीकी गताम यथेच्छ भांग करगे ॥ ५० ॥ 
भूयश्वाह त्वमपि शयन कण्टलप्रा पुरा मे 
निद्रां गत्वा किमगरि सुदती सस्वरं विप्रबुद्धा ॥ 


१-आप)टकौ जुङ्कद्वादक्ीक दिन श्रीविष्णुभगवान्‌ निद्रको प्राप्त दति दे ओर कार्विकका 
यष््रदर्शको जाणते द यह कवा पुराणम प्रसिद्ध दे। 


भाषादीकादिसषमेतम्‌ । ( १३३) 
सान्तहांसं कथितमसरपृच्छतश्च स्वया मे 
हृष्टः यमे कितव ! रमयन्कामपि तवं मयेति ॥ ५१ ॥ 
पदच्छेद ः-भूयः च आह्‌ खम्‌ अपि शयने कण्ठटम्रा पुरा मे निद्राम्‌ गत्वा 
किम्‌ अपि स्दती सस्वरम्‌ विप्रवुद्धा सान्तदासम्‌ कथितम्‌ असदत्‌ प्रच्छतः 
च त्वया मे दृष्टः स्वप्ने कितव ! रमयन्‌ काम्‌ अपि तम्‌ मया इति ॥ ५१ ॥ 
अन्वयः-भूयः च आद पुरा शयने मे कण्टल्प्रा आपि स्म्‌ निद्राम्‌ गत्वा 


किम्‌ अपि सस्वरम्‌ रुदती विप्रवुद्धा आसीः असकृत्‌ प्रच्छतः मे हे कितव ! 
त्वम्‌ काम्‌ अपि रमयन्‌ मया स्वप्ने र्टः इति त्वया सान्तहासम्‌ कथितम्‌।।५१॥ 


अ्थः-ओर फिर कता है, पिरे शय्यापर मेरे कण्ठते टगी 
दूर भीतू निद्राको प्राप्त दोकर किसी कारण उवे स्वरसे रोती 
हुईं जागनेवाी होती थी वारंवार पते दए सुञ्षको, ““ हे कपटी ! 
तू किसी खीको रमण कराता आ मुक्षसे स्वपमं देखा गया ह `" 
इस प्रकार तुमने कुछ हास्यसदहित कटा था ॥ ५१ ॥ 


भावाथेः-हे अवटे ! तरा पतिमेरे दारा फिरभी इस प्रकर 
यह कहता है किं एक समय पूरवैकाटमं तँ शय्यापर मेरे कण्ठसे 
छिपदी हई सोती थी तव किसी कारण एकाएकटही जोरसे रोती हुई 
जागी तव “ रोनेका कारण क्या?" इस प्रकार बारम्बार मेने 
पुछा तो टौटेमे सकर तुमने कहाःकिं “ अरे कपटी ! त किसी 
परख्वीके साथ रमण कर रहा था" एसा मेने स्वममं देखा हे ॥ ५१ ॥ 


एतस्मान्मां कुशटिनमभिज्ञानदानादिदित्वा 
मा कौीनादसितनयने ! मय्यविश्वासिनी भूः ॥ 





१-यह्‌ कहना मेधका हे एसा समन्चना चहिये । 

२-इस पदसे भपनी श्ठौको छोडकर अन्य ल्ञकि समीप जाना असम्भव धा रसा 
पूचेत किया । 

३- यद्य यक्षने मेषके द्वारा एकान्तकी गोपनीयवातां ज्लीको.कटकाकर भेजी ईइस%! यद्‌ 
कारण कि मेष कोर व्क नही दै किन्तु अपने पतिका न्रा मित्रह। 


( १३४ ) मेघदूते उत्तराद्धम्‌- 


स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते तभोगा- 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥ ५२ ॥ 


पदच्छेदः-एतस्मात्‌ माम्‌ कुशनम्‌ अभिज्ञानदानात्‌ विदित्वा मा कोरी- 
नात्‌ आसितनयने ! मयि अविश्वासिनी भूः स्नेहान्‌ आदुः किम्‌ अपि विरहे 
ध्वोसिनः ते तु अभोगात्‌ इष्टे वस्तुनि उपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥ ५२ ॥ 

अन्वयः-हे आसितनयन ! एतस्मान्‌ आगभिज्ञानदानान्‌ माम्‌ करालिन्‌ 
विदिता कौोलीनान्‌ माये अविश्वासिनीमा भूः किम्‌ अपि स्नेहान्‌ विरहे 
ध्वेसिनः आदुः अभोगात्‌ इष्टे वस्तुनि उपाचेतरसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥ ५२ ॥ 

अथैः-हे काटे नेत्रवाटी ! इस चिहठके देनेसे सुक्षको कुशलयुक्तं 
जानकर जनसमृहमें उत्पन्न हई बात्तासे मुञ्चपर विश्वासरहित मत दो, 
किमी कारणसे भी स्नेह को विरह होनेपर नष्ट होनेवाके कते हं परन्तु 
भोगन होने प्मियवस्तुमं षट गया हं स्वाद्‌ जिनका एेसे होकर 
परमके समूहरूप दोते ह " ॥ ५२ ॥ 


भावाथेः-हे असितनयने ! यह एकान्तकीं वात्ता कंहनेपर सुञ्चको 
कुशटक्षेमसे युक्त जान ओर पुरुपाकी बात सुनकर मरे मरनेकीं गङ्ख 
प्रत कर । वियोग होनेपर खेद टीन हो जाते हं यह कहना ठीक नही, 
मेरे जानते तो षियोगके समयमं इच्छितवस्तुके न मिटनेसे भमसमूह 
रूपहाो जाता रै" ॥ ५२ ॥ 


१-यदहां स्नेह प्रमराशिरूप हति टै, ठेसा कदा द वस्तुतः दोनों शब्द एकार्थक ट्‌ अवस्था- 
भेदसे उनका मद हे सोही कामी है जसे- 
% आलोकनाभेलाषी रागज्ञेदी ततः पेमा । 
रतिश्डंगारौ योगवियोगता विप्रलम्भश्च ॥ 
ह रसाकर प्रन्थर्मे ओर भी स्पष्टरीतिसे कदा हे जषे- 

^ प्रमा दिर्षा रम्येषु तचन्ता त्वाभिखापकः । 
रागस्तत्घंगबुद्धिः स्यात्‌ स्नेदस्तत्सदवरत्तनम्‌ ॥ 
तद्वियोगा्टदं प्रेम रतिप्तत्सष्टवर्तन्‌ । 
शृङ्गारप्तस्समः कीडायोगः सप्तधा कमात्‌ ॥ 


भाषादीकादिसमेतम्‌ । ( १३५ ) 


ॐ $ [ख्‌ दय © $ @+ ० 
आश्वास्येवं प्रथमविरहोद्शोकां सखीं ते 
न शु "न [> 
शेरादाशु भिनयनवृषोत्खातक्टान्निवृत्तः ॥ 
(५ क गः, 9 @ € क 
साभज्ञानन्राहत ङ्श टस्तदहरामममाप 
प्रातःकुन्दप्रसवशियिढं जीवितं धारयेथाः ॥ ५३ ॥ 
पद च्छेद्‌ः-आश्वास्य एवम्‌ प्रथमविरहोदग्ररोकाम्‌ सखीम्‌ ते रैखात्‌ आशु 
त्रिनयनवृषार्लातकूटात्‌ निवृत्तः साभिज्ञानप्रहितकुरशटैः तहचोभिः मम अपि 
प्रातःकुन्दप्रसवरिथिटम्‌ जीवितं धास्येथाः ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः-प्रथमातेरटोदग्र्योकाम्‌ त सखीम्‌ एवम आश्वास्य त्रिनयनवृपोव्खात- 
करूटान दीलात्‌ आशु निवृत्तः साभिज्ञानप्रहितङ्कुशदः तद्रचोभि ` मम अपि प्रातः- 
कन्दप्रसवरिथिलम्‌ जीवितम्‌ धास्यथाः । ५३ ॥ 
उथः-परिरे पिरहसे तीव्र शोक्याटी तेग सखीको उस प्रकार 
आश्वासन देकर शिवजीके वेटसे विदीर्ण पिये गये दँ शिखर जिसके 
एसे पव॑तसे सीघ्रही छोटता हुआ पहचानसहित भेजी हई कुशल्वात्तां 
ओके उसकं वचनांमे मेरे भी प्रातःकाटके कुन्दके पुष्पके समान 
दिथिर जीितको धारण कर ॥ ५३ ॥ 
भावाथः-पारिरे वियोगसे अत्यन्त शोकाङ्कल होनेवाटी मेरी 
खीको इस प्रकार समश्चाकर दिवजीक नन्दिगणने जिसके शिखर 
चिन्नमिन्न कर दिये ह एसे केटासपर्वतसे ठौरकर शीघ्र आभो ओर 
पहिचानसहित भेजे हुए उसके ङशटरूप संदेशांसे प्रातःकाटके 
कुन्द पुष्पके समान इवं मेरे प्राणांकों रक्षा कर ॥ ५३ ॥ 


कचित्सोम्य ! व्यवसितमिदं बन्धुर्त्य तया मे! 
प्रत्यदेशान्न खट्ट भवतो धीरतां तकेयामि ॥ 
निभ्शब्दोऽपि प्रदिशसि जटं यावितश्वातकेश्यः 
प्रत्युक्तं हि भरणयिषु सतामीप्सिताथैक्रियेव ॥ ५४ ॥ 


१-कुन्दक पुष्प प्रातःकाले घमय भत्यन्त निर्जीव होते दै थह प्रद्र दे । 


( १३६ > मेघदूते उत्तरादेम्‌- 
पदच्छेदः-कचचित्‌ सौभ्य ! व्यवसितम्‌ इदम्‌ बन्धुकृत्यम्‌ त्वया म प्रत्थदेश्षात्‌ 
न खलु भवतः धीरताम्‌ तकयामि निःराब्दः अपि प्रदिशसि जलम्‌ याचितः 
चातकेभ्यः प्रव्यक्तम्‌ हि प्रणयिपु सताम्‌ ईग्सिताथक्रिया एव ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः-हे सौम्य ! त्वया मे इदम्‌ बन्धुक्रत्यम्‌ व्यवसिते कच्चित्‌? प्रत्यादेशात्‌ 
भवतः धीरताम्‌ न तकेयामि खलु याचितः निःशन्दः अपि त्वम्‌ चातकभ्यः 


८ (^ 


जलम्‌ प्रदिशसि हि सताम प्रणयिषु उम्सिताथोक्रिया एव प्रत्युक्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अथेः-हे साधो ! तुमने मेरा यह बन्धुका कायं करना निश्चय कर 
(१ ॥ ८ ॐ)\+ > न (क) (9 ^ ४४ 
लिया? “में करूंगा ` एेसा कहनेसे तेशी धीरताको नही तकना 
करता द्रं । निश्चय करके याचना किया दुआ शब्दरहित भा तुं चात- 
काको जर देता है, क्यांकि सतपुरुषोका य।चकाके विषयमं इच्छित 
कायं करना ही प्रल्युक्तर होता हे ॥ ५४ ॥ 

भावाथेः-हे सोम्य ! क्या तने मुञ्च मित्रका कायं करनेका चट 
[र + न न 
निश्चय कर छिया !? तेरा टट निश्चय हो गया दे यह जाननेके निमित्त 
मुञ्को प्रत्युत्तरकी अपिक्षा नहीं ट क्यांकि तूं याचना करनेपर शब्द्‌ 

0 र क, = क. 
न करके चातकांको ज देता है यह युक्तदी हे कि सत्पुरुष याच 
काको वृथा उत्तर न देकर कां सिद्ध करनारूपटी पत्युत्तर देते ॥ ५४॥ 
एतत्कृत्वा भरियमलवितप्राथनाव्तिनो मे 
सोहादोद्वा विधुर इति वा मप्पनुकोशब्द्धया ॥ 
इष्न्देशाञजजलद ! विचर भरावृषा संभृतश्री- 
७ देवं भै क 
मां भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विभरयोगः ॥ ५५. ॥ 

१-इस शटोकमें निःशब्दपदमें चेष हे संत्पुरुषपक्षमे निःरब्द किये कुछ भाषण नही 
करभा ओर मेषयपक्षमे गर्जना नहा करना शरत्काले मेव केवर आकाशम गर्जते टे वषां 
नहीं करते टै ओर वर्षाकालमें मेव गज्ते नहीं दै परन्तु वर्षा करते है उसी प्रकार सदा 
सतपुर्षोका स्वभाव टोता दै सोहीं किवी क्िने कटा हे- 
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गजति श्ररादे न वधोते वषाति वषास निःस्वनो मेघः । 
नीचो वदति न दुस्त न वदति घुजनः करात्यव ॥ ?? 


भाषादीकादिसमेतम्‌ । ( १३७) 
पदच्छेद्‌ः-एतत्‌ करत्वा प्रियम्‌ अनुचितप्रार्थनावार्तिनः मे सौहादोत्‌ वा बि- 
धुरः इति वा मयि अनुक्रारावुद्धवा इष्टान्‌ देशान्‌ जखद्‌ ! विचर प्रावृषा संभूतश्रीः 
मा भून्‌ ण्वम्‌ क्षणम्‌ अपि च ते विदयता विप्रयोगः ॥ ५५५ ॥ 


अन्वयः-ह जटद्‌ ! सहादान्‌ वा विधुरः इति वा मयि अनुक्रोशवुद्धषा 
अनुवैतप्राथनावर्तिनः आपि म प्रियम्‌ एतन्‌ कृत्वा प्रावृषा संभृतश्रीः इष्टान्‌ 
देशान्‌ विचर एवम्‌ क्षणम्‌ अदि च ते विद्युता विप्रयोगः मौ भूत ॥ ५५॥ 


अथेः-हे मेघ ! पित्रतासे अथवा वियुक्तं दे इस कारणसे, या 
मुञ्चपर दयाकी बुद्धिसे अयोग्य म्रा्थनामे आग्रह करनेवारे भी 
मेरा परिय यह्‌ काये करके वर्पाकारपे वृद्धिको प्राप्त हई हे शोभा 
जिप्ठकी एेसा होता हआ इच्छित देशाको गमन कर, उस. प्रकार 
क्षणभर भी तेरा पिजरीसे वियोग न हो ॥ ५५ ॥ 


भावाथेः-हे मेष ! भे वियोगसे पीडित हू. एेसा जानकर मित्रतासे 
अथवा मेरे उपर दयादष्टिमे मेरा सन्देशा पर्ुचानारूप कार्यको 
कर ओर वर्षाकारकी शोभासे शोभित होकर यथेष्ट विचरण कर; मेरे 
समान तेरा प्रिय विजरीसे प्षणमात्रमी कमी वियोगन दहो ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमहाकिकारिदासक्रतीं मेवदृ ते खण्डकाव्ये 
मुरादाबादवास्तव्य-पण्डित-रामस्वरूपशर्म- 
सङकटितया सान्वयभाषाटीकया सहित 
उत्तरमेघः समापिमितः ॥ 





ध्यायः (म 


१-काव्यके अन्तमं नायक दृच्छानुषूप आशौव।द दे, एेसा सारस्वत अलंकार नामक 
प्र॑थक। मत टै उसीके अनुसार इस कान्यमं नायक यक्षने.ःबिजलीको मेधकीौ ल्रौ कृत्पित 
करेक हे मेघ । तेरा बिजलीषे वियोग न दो एसा अन्तके वाक्यम आशौबांद दिया है । 


( १३८ ) मेघदूते प्राक्ेप्तो भागः । 
अत्रान्ते इमे शोकाः क्षेपका रर्यन्ते- 
तस्माददरर्निगदितमथो शीपघमेत्यारखकायां 
यक्षागारं विगितनिभ दषटचिहैर्बिदिता 
यत्संदिष्ट प्रणयमधुर्‌ खद्यकेन प्रयला- 
दरेहिन्याः सकटमवदत्कामरूपी पयोदः ॥ 
( तं ) तत्‌ संदेशं जटधरवरो दिव्यवाचाऽऽचचक्षे 
प्राणांस्तस्या जनहितरतो रक्षितं यक्षवध्वाः ॥ 
प्राप्योदन्तं भ्रमुदितमनाः साऽपि तस्था स्वभतुः 
केषां न स्यादमिमतफला भराथेना द्यंत्तमेषु ॥ 
्ुत्वा वाती जलदकथितां तां धनेशोऽपि सदयः 
शापस्यान्ते ( न्तं ) सरदयहदयः संविधायास्तकोपः । 
संयोज्येतो विगलितशुचौ दपती हृष्टचित्तो 
भोगानिष्टानविरतस्ुखं भोजयामास शश्वत्‌ ॥ 
इति । 


%-दयनतेप्‌, अयुन्नतेषु ! २-अमिरत । इत्यपि पाठः क्रचित्‌ । 





काविनामारदनिरदेशः । ( १३९ ) 
( आख्यायिकाकंथितभावरस कवीनां 
सन्तोषसन्ततिकरं खट मेषदूतम्‌ ॥ 
भ्रीकाटिदासकविराजरृतो महीयः 
काव्यं समाप्तमाभेटापिक्रथाप्रबन्धम्‌ ॥ १ ॥ 
इत्थंभूतं सुचारेतमतं मेघदूतं चनाभ्रा 
कामक्रीडाविरहितजने विप्रयोगे विनोदम्‌ ॥ 
मेषस्यास्मिन्नतिनिपणताञ्रद्धिभावं कवीनां 
तत्वायांयाश्वरणकमटं काटिदासश्वकार ॥ २५.) 
समापमिदं मेघदूतम्‌ ॥ 





पुस्तक मिलनेका ठिकानाः- 
गङ्काविष्णु श्रीकृष्णदास, | खेमराज श्रीकृष्णदास, 
‹“लक्ष्मीबेड्कटे र ?' स्टीम-प्रेस, | “ श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम-परेस, 
कल्याण-बम्ब खेतवाडी-बम्बहै. 
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